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पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित हैं । इस तिथि 
सहित ३०वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ 
` जानी चाहिए। अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब- 
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जायसी हिन्दी-साहित्य की प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। मुसलमान 
होते हुए भी हिन्दू-जीवन की कहानी को इतने सरस श्रौर स्वाभाविक रूप में 
प्रस्तुत करना इन्हीं जैसे महान्‌ कवि का कार्यं था । शताब्दियों तक ये महाकवि 
सहृदयों के लिए श्रज्ञात ही रहे । समालोचक शिरोमणि स्वर्गीय रामचन्द्र शुक्ल ने 
जिस समय जायसी ग्रन्थावली की विस्तृत भूमिका लिखी उस समय सबका व्यान 
इस महाकवि की ओर गया । सम्प्रति इनके पद्मावत का श्रध्ययन-्रध्यापन प्रायः 
सभी उच्च कक्षाग्रों में होता है । 

मुझे श्राशा है कि उच्च कक्षाओं के छात्रों को जायसी को समभने में इस 
पुस्तक से विशेष सहायता मिलेगी । पुस्तक के लिखने में बिशेष सहायता तो 
शुक्लजी की जायसी ग्रंथावली की भूमिका से ही ली गई है किन्तु wer उपलब्ध 
सामग्री से भी लाभ उठाया गया है । लेखक उन सबके प्रति हृदय से श्रभारी 
है । प्रिय सरोज वर्मा की स्नेहपूणं सहायता के लिए मैं उसे हृदय से साधुवाद 
देता हूँ । 


रामजस-कॉलेज, दिल्ली । भारत भूषण “सरोज” 
१ दिसम्बर, १६५४ 
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T प्रश्न-सूची 


प्रहन संख्या पृष्ठ संख्या 
१--जायसी के समय की विभिन्न परिस्थितियों का विश्लेषण 
कीजिए । १-९ 
as २--जायसी को प्रामारिक जीवनी प्रस्तुत कीजिए श्रौर उनके 
लिखे हुए ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय दीजिए । ६-१६ 
९./३--अमाश्रयी शाखा का विकास वतलाते हुए उसमें जायसी 
का स्थान निश्चित कीजिए d १९-२८ 


wont मत के प्रमुख सिद्धान्तों का उल्लेख करते हुए 

बतलाइए कि जायसी ने कहाँ तक इन सिद्धान्तो का 

भ्रनुकरण किया है श्रथवा इनमें संशोधन किया है ? २८-३६ 
५--ज्ञानाश्रयी शाखा के सन्त कवियों और प्रेममार्गी शाखा 

के सूफी कवियों में जो प्रवृत्ति भेद ग्रापको लक्षित GUT 

हो उसका निरूपणा कीजिए ॥ हिन्दू-धर्म के विविध 

सिद्धान्तों का इनमें कहाँ तक प्रभाव पड़ा है ? ३६-४२ 


६--सूफी काव्य की विशेषतायें वतलाइए ? ४२-५१ 


७--जायसी ने पद्मावत की कथा किसी ऐतिहासिक आधार 
f पर लिखी है अथवा वह कवि-कल्पना प्रसूत है ? सप्रमाण 


; उत्तर दीजिए | ५१-५६ 
; ८--सप्रमाण सिद्ध कीजिए कि पद्मावत में इतिवृत्तात्मकता 
i Me रसात्मकता का मणिकांचन संयोग है । ५६-६८ 
E ९--सिद्ध कीजिए कि जायसी के पद्मावत में भाव-पक्ष प्रोर 
कला-पक्ष का सुन्दर समन्वय हुआ है | ६८-७८ 
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१०--जायसी की भाषा-शैली पर एक लेख लिखिए । 
११--पद्मावत के संयोग श्द्भार की समीक्षा कीजिए । 
१२-“जायसी का विरह वर्णन श्रत्यन्त मामिक है ।” इस 
कथन की विवेचना कीजिए । 
१३--पद्मावत की प्रेम-पद्धति का विश्लेषण कीजिए । 
*१४---जायसी के रहस्यवाद पर एक लेख लिखिए । 
१५--महाकाव्य की दृष्टि से जायसी के पद्मावत की समीक्षा 
कीजिए । 
१६--जायसी के प्रकृति-चित्रण पर उद्धरण देते हुए लेख 
लिखिए । 
>१७--कवीर श्रौर जायसी के रहस्यवाद की तुलना कीजिए। 
xx बताइए कि हिन्दी साहित्य के विकास पर इसका 
क्या प्रभाव पड़ा ? 
१८--“कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की 
एकता काः ग्राभास दिया था प्रत्यक्ष जीवन की एकता 
का हृश्य सामने लाने की श्रावश्यकता बनी थी। 
यह जायसी द्वारा पूरी हुई mg कथन में भ्रभिव्यक्त 
तथ्य को ध्यान में रखते हुए जायसी तथा कबीर का 
तुलनात्मक विवेचन कीजिए । 
१९--जायसी श्रोर विद्यापति के नख-शिख वर्णन के सौन्दर्यं की 
तुलनात्मक विवेचना कीजिए । 
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प्रश्‍नोत्तर 


प्रशन १--जायसी के समय को विभिन्न परिस्थितियों का विश्लेषण 
कीजिए । 


उत्तर--वीरगाथा काल के समाप्त होने के पहिले ही साहित्य के क्षेत्र में 
क्रान्ति AIGA हो गई थी । मुसलमानों के बढ़ते gu AMS ने जनता के 
साथ साहित्य को श्रस्थिर कर दिया था । मुसलमानों की शक्ति और धर्म के 
विस्तार ने साहित्य का दृष्टिकोण बदल दिया था तथा हिन्दी साहित्य की 
धारा अपने पुराने उद्दाम श्रौर ग्रोजस्त्री वीरगाथात्मक रूप को छोड़ कर 
भक्ति की प्रशान्त कलित कविता के रूप में प्रवाहित होने लगी । चारणों की 
रचनाएँ श्रधिकतर राजस्थान तक सीमित थीं । मध्यदेश में जहाँ मुसलमानों 
के ्रदम्य उत्साह श्र प्रबल वेग ने कई राजपूती रियासतों को समाप्त कर 
दिया था वहाँ चारण कवियों का कोई श्राश्रयदाता नहीं रह पाया था। 
हिन्दुओं के पास न शारीरिक बल रह गया थाश्रौर न ही श्रात्मिक बल । 
चूँकि बाबर के पश्चात्‌ भारतवर्षं पर किसी यवन भ्राक्रमणाकारी ने चढ़ाई 
नहीं की थी श्रतः वाह्य शत्रु से लोहा लेने की भावना हिन्दू जनता के हृदय 
में से लुप्त हो गई थी । लगभग सारे भारतवर्ष पर मुसलमानी पताका FET 
रही थी । सारे उत्तरी भारत पर मुसलमानों का श्रातंक था । दक्षिणी भारत 
भी इनके भ्राक्रमणों से बच नहीं सका । देवगिरि के राजा यादव ने एलिच- 
पुर को भ्रपने राज्य में मिला लिया था। महाराष्ट्र और कर्नाटक के राजाग्रों 
ने श्रधीनता स्वीकार करली थी । मुसलमानों की इस बढ़ती हुई महत्त्वाकांक्षा 
और xau ने हिन्दू जनता के श्रस्तित्व पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया i 
जिन राजाग्रों में श्रपने सम्मान और शक्ति की मात्रा शेष रह गईथी वे 
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उसकी रक्षा के लिए श्रनवरत परिश्रम कर रहे Ga विजयनगर का हिन्दू 
शासक स्वतन्त्र हो गया था । मुसलमानों के बढ़ते हुए प्रभुत्व ने हिन्दू 
राजाग्रों को जर्जरित कर दिया था । वे स्वयं लड़ते-लड़ते क्षीण हो गये थे । 
आतः अब न उनके पास गौरव ही रह गया था और न गाने की सामग्री ही I 
कवियों का उत्साह क्षीण हो गया था । 


मुसलमानों की प्रवृत्ति केवल लूटमार कर धन संचय की न होकर भारत 
में राज्य स्थापित करने की थी । पंजाब से लेकर बंगाल तक मुसलमानों का 
आधिपत्य हो गया था। बिहार, बंगाल, रणथम्भौर, भ्रन्हलवाड़ा, अजमेर, 
कन्नौज, कालिजर ufa प्रधान स्थानों में मुसलमानी शासन स्थापित हो 
चुका था । राठौर और चौहान वंश के पराक्रम का सूर्य ढल चुका था । हाँ, 
इतना श्रवश्य था कि राजस्थान के राजपूत अपनी गौरव की गाथा को नहीं 
भूले थे । समय-समय पर मुसलमानों की श्रसावधानी को देखकर वे अपना 
सिर तान तो लेते परन्तु मुंह की खाते थे क्योंकि ये दिन उनकी अश्रवनति के 
थे । मुसलमान अपने राज्य विस्तार के साथ-साथ धर्म का भी विस्तार कर 
रहे थे । हिन्दू जनता पर मनमाने अत्याचार किये जा रहे Wa हिन्दुओं के 
प्रयत्न करने पर भी विदेशियों की विपत्ति देश से दूर न हुई। देखते ही 
देखते वे सारे राज्य भर में व्याप्त हो गये । fuer राजपूतों के हाथ में था 
परन्तु मुसलमानों का श्रातङ्क वहाँ पर भी छाया हुआ था । इस प्रकार राज- 
नीति की मन्त्रणाएँ ही राज्यों के उत्थान और पतन का कारण बनी हुई 
थीं । ऐसे afar काल में हिन्दू जनता के हृदय में जिस भेद और 
आतङ्क को स्थान मिल रहा था वह उनके धर्म को जर्जरित कर रहा था । 
धर्म की रक्षा करने की शक्ति हिन्दुओं के पास रह नहीं गई थी ।. यदि ga- 
लमान केवल लूटमार ही करके चले जाते तो भी हिन्दुओं की शान्ति में 
क्षणिक वाधा पड़ती परन्तु जब उन्होंने हिन्दुस्तान को अपनी सम्पत्ति मानकर 
उस पर शासन आरम्भ किया तव हिन्दुओं के सामने अपने ग्रस्तित्व को 
स्थिर रखने का प्रश्‍न पैदा हुआ । जव मुसलमानों ने अपने धर्म का प्रचार 
करना शुरू किया तब परिस्थिति श्रौर भी विषम हों गई। 


क्योंकि हिन में मुसलमानों से प्रतिकार लेने की शक्ति तो थी नहीं 
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"x न ही वे ग्रपने धर्म की अवहेलना ही सहन करते थे । ऐसी. श्रवस्था में 
“निर्बल के बल राम” के श्राथार पर भगवान का श्राह्मान किया गया। 
कभी-कभी यदि राख में छिपी चिनगारी की तरह वे भड़क भी पड़ते तो 
दूसरे ही क्षण शान्त हो जाते इस प्रकार उन्होंने दुष्टों को दण्ड देने का: 
काम भगवान पर छोड़ दिया । वे सांसारिक स्थिति से परे ग्राध्यात्मिक: 
वातावरणा में विहार करने लगे । इस प्रकार बीरागाथाकाल की वीर रसमयी; 
प्रकृति धीरे धीरे शान्त होगई। राजाश्रों का राजनैतिक दृष्टिकोण were: 
श्रौर धुंधला हो गया। इस प्रकार एक मात्र भगवत्‌-भक्ति का सहारा 
= लेकर प्रभु-प्रेम का पीयूष-प्रवाह वहाकर समाज में सरसता का. संचार किया । : 
| इसके श्रतिरिक्त यह बात भी निश्चित थी कि मुसलमान लोग भारतवर्ष में, 
पर्याप्त संख्या में वस चुके थे । श्रतः श्रब उनके वापिस जाने की सम्भावना 
न रह गई थी । इसलिए जनता ऐसा मार्ग खोजने का प्रयत्न करने लगी 
जिससे हिन्दू श्रौर मुसलमान दोनों का परस्पर वैषम्य दूर हो जाये तथा पर- 
स्पर प्रेम बढ़ने लगे । इस भावना को लेकर सभी ने शान्ति का वातावरण 
। पैदा करने का प्रयत्न किया यद्यपि समय पर कभी-कभी युद्ध का भोंका ग्राता 
| परन्तु कुछ देर ही अपना प्रभाव पैदा कर पाता। हिन्दुश्रों को शान्त करने 
के लिए मुसलमानों ने उन्हें अपनी संस्कृति में दीक्षित करने का भी प्रयत्न 
किया । क्योंकि ग्रव मुसलमान लोग स्वयं को इसी देश का निवासी सम- 
भने लग गये थे । इस्लाम ने अज्ञात रूप से हिन्दुओं के धामिक विचारों पर 
| भी आघात पहुँचाया यद्यपि हिन्दू जनता उस धार्मिक आघात को पाकर 
विचलित हो उठती परन्तु ग्रात्म-रक्षा के विचार से वह धीरे-धीरे मुस्लिम 
संस्कृति को समझने लगी । फलतः धामिक ग्रान्दोलन भी साथ ही साथ 
चल पड़ा d 
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धार्मिक परिस्थितियाँ--कवीर के हिन्दी साहित्य में आविर्भाव के 
समय हिन्दू-मुस्लिम जनता में धामिक वैषम्य था परन्तु कबीर ने उन दोनों में 
सामंजस्य स्थापित करने के लिये मध्यम मार्ग का श्रनुसरण किया । हिन्दुओं * 
ने मुसलमानों की निगु'ण:भावना को निस्सङ्कोच भाव से स्वीकार कर लिया 
और उधर से हिन्दुओं के भी frangi को .नत मस्तक _ होकर मुसलमानों ने 


=== 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
स 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
m») 


अपनाना शुरू किया । उत्तर भारत में योगी या नाथ पंथी साधु, निराकार 
का प्रचार कर रहे थे । दूसरी श्रोर दक्षिण में रामानुज, निम्बाके IR मध्वा- 
चार्य श्रादि राम, कृष्ण और नारायण की साकारोपासना का प्रचार कर रहे 
थे। इस समय तक उत्तर भारत का वातावरणा युद्धमय था ग्रतः धार्मिक 
भावनांग्रो को श्रभी तक पनपने का अवसर नहीं मिला था परन्तु थोडी सी 
शान्ति होते ही यह धामिक भावना विस्तृत क्षेत्र में व्याप्त होने लगी । 
योगियों के सिद्धान्तों के श्राधार पर कबीर ने निगु शोपासना का उपदेश 
देकर हिन्दू और मुसलमानों को समीप लाने का प्रयत्न किया। श्रब तक के 
संघर्षो से समाज का हृदय क्षुब्ध और जनता का जीवन नीरस था। उसके 
मत, मत और हृदय शान्त नहीं थे । तब कुछ सूफी भक्तों ने नीरसता का 
निराकरण करने के लिए सच्ची सरसता का संचार किया और जन-जीवन 
को श्राल्हादित कर दिया । मुख्य-मुख्य ्राचायों ने धामिक क्षेत्र में विविध 
दार्शनिक सिद्धान्तों के आधार पर अपने-अपने वादों का प्रतिपादन किया । 


ज्ञान प्रधान प्रद्वं तवाद--विश्व विदित वेदान्त सिद्धान्त भारतवर्षं का 
सर्वश्रेष्ठ धामिक सिद्धान्त है । इसके व्यापक प्रचार का श्रेय श्कुराचार्य को 
है | शङ्कराचायं ने श्रद्व॑तवाद के सिद्धान्त के श्राधार पर जीव और ब्रह्म की 
एकता का तथा जगत के मिथ्यावाद का निरूपण किया । संसार के समस्त 
उपकरणों में ब्रह्म की सर्वव्यापकता को ग्राधार बताया । ब्रह्म के सिवाय 
किसी जगत की वस्तु में सत्य नहीं | ब्रह्म और जीव में यह जो भेद प्रतीत 
होता है वह केवल नामख्पात्मक माया के कारणा ही है । इस नाम रूपात्मक 
माया को ज्ञान और सत्य द्वारा मिटाया जा सकता है । uz qaa के आधार 
पर निग्रुण भगवान ही 'एकोऽहम्‌ बहु स्याम्‌' का संकल्प ही संसार के प्रपंच 
का रूप धारण कर लेता है । इसी भगवान को प्रकट करने के लिये “ब्रह्म 
सत्यं जगन्मिथ्या’ ग्रहं -ब्रह्माऽस्मिश की स्थिति मनुष्य के-हृदय ` में व्याप्त 
होनी चाहिये । अतः ब्रह्म प्राप्ति के लिए ज्ञानियों ने कहा है “ऋते ज्ञानान्न 
मुक्ति CU 

रहस्यवाद-श्रद्वं तवाद के श्राघार पर ही इसी काल में रहस्यवाद की 
भावना भी स्थापित की गई जिससे जनता का बाहरी भेद-भाव दूर हो गया । 
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आचार्यं yaa लिखते हैं कि--“चिन्तन के क्षेत्र में जो श्रद्व॑तवाद है वही 
| भावना श्रौर कल्पना के क्षेत्र में रहस्यवाद है ।” 

रहस्यवाद के ग्रतिरिक्त एक धामिक धारा और वही जिसे सूफी परम्परा 
कहते हैं । ईसाई, इस्लाम, यहूदी ma सभी सम्प्रदाय द्वतवाद ही हैं। ये 
एकेइवरवाद या कट्टर पँगम्वरी खुदावाद के अनुयायी हैं । इस्लाम ma 
सम्प्रदायों में ईश्वर एक है श्रौर जीव उससे सर्वथा भिन्न है। ईसा, मु 
श्रादि पँगम्बर भी स्वयं ईश्वर या उसके श्रंश नहीं प्रत्युत संदेशवाहक दूत हैं । 
वे पुनर्जन्म को नहीं मानते । श्रद्व तवाद का खण्डन करते हुये ये बन्दा श्रौर 
F जीव को दो पृथक स्थितियों में मानते हैं । परन्तु वास्तव में यह सिद्धान्त 
भ्रममूलक रहा । फारस के कुछ सन्तो ने निर्भीक होकर ग्रद्व॑तवाद को फिर 
से स्थापित कर दिया । कई यूनानियों का कहना है कि 'सूफी' ज्ञानी को कहते 
हैं और aie ये सूफी , भी ज्ञानी थे श्रतः इन्हें सूफी कहा जाता है। इसी 
समय शङ्कुर के ज्ञान श्रौर साधना मूलक श्रद्वौतवाद के ग्राधार को निर्मल 
मानकर श्री रामानुजाचार्य ने विशिष्ठाद्व तवाद की धारा को श्रपनी ज्ञानमयी 
प्रतिभा से प्रवाहित किया । उसने जीव को ब्रह्म का श्रंश माना। जीवको ही 
ब्रह्म निमित माना । इसीलिए इनकी एकरूपता नहीं प्रत्युत समान रूपता या 
सामीप्यता मानी गई। झाङ्क्राचार्य के श्रद्वतवाद का ब्रह्म मूलतः निगु ण 
निराकार है। वह उपाधि भेद के कारणा ब्रह्म, विष्णु, शिव ma सगुण 
साकार रूप भी स्वीकार करता है। उपासना के लिए साकार श्र चिन्तन 
के लिये निराकार रूप उपयुक्त होता है। परन्तु रामानुज का ब्रह्म निगुण 
निराकार नहीं प्रत्युत वैकुण्ठबिहारी चतु भुजधारी सगुणा लक्ष्मीपति 
| नारायण हैं । 

विशिष्ठादतवाद के समान दक्षिण भारत में एक और लहर चली जिसे 
बल्लभाचार्य ने अपने दायित्व में स्थापित किया । गोस्वामी वल्लभाचार्य 
ने जीव ब्रह्म की एकरूपता को स्वीकार किया परन्तु इसके साथ ही जीव 
si जगत की पृथक सत्ता को मिथ्या नहीं प्रत्युत सत्य ही माना । इनके ब्रह्म 
भी. लोकबिहारी सगुणा साकार राधाकृष्ण ही हैं। प्रेमलक्षणा भक्ति के द्वारा 
ही. मनुष्य की मुक्ति मानी है । जब मनुष्य पर भगवान का अनुग्रह हो- जाये 
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तभी मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है | इस प्रकार भक्ति के रसमय वातावरण 
में aa श्राचायों ने भी एकं ही ब्रह्म और जीव को श्रपने-श्रपने मत ग्रौर 
विचारानुसार प्रकट किया | इसका स्वाभाविक कारण जनता के हृदय की 
-तड़पन और श्रशान्ति था जिससे वह शान्ति प्राप्त करना चाहती थी । मलिक- 
मुहम्मद जायसी के ग्राविर्भाव के सौ वर्ष पहले कवीरदास हिन्दू और 
मुसलमानों के कट्टरपन को खूब फटकार चुके थे और साधारण जनता राम 
और रहीम के ऐक्य को स्वीकार कर चुकी थी । इस प्रकार बहुत दिनों तक 
साथ-साथ रहते हुए हिन्दू AR मुसलमानों ने अपना-भ्रपना हृदय एक दूसरे 
के सामने खोलना शुरू कर दिया । जनता की प्रवृत्ति भेद से श्रभेद की ओर 
हो चली थी। 


चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य तथा रामानन्द के प्रभाव से प्रेमप्रधान 
वेष्णाव धमं का जो प्रभाव बंग देश से लेकर गुजरात तक बहा, उसका सबसे 
श्रधिक विरोध ज्ञाक्ततमं और वाममार्ग के साथ दिखाई दिया । शाक्तमत 
विहित पशु हिसा, werger तथा यक्षिणी आदि की पूजा वेद विरुद्ध ATI- 
चार के रूप में समभी जाने लगी । हिन्दुओं और मुसलमान दोनों के बीच 
सामान्य साधुता का श्रादर्श प्रतिष्ठित हो गया था और वहुत से मुसलमान 
भी श्रहिसा का सिद्धान्त स्वीकार करके माँस भक्षण को बुरा कहने लग गये 
थे । ऐसे समय में कुछ भावुक मुसलमान प्रेम की पीर” की कहानियों को 
'लेकर साहित्य के क्षेत्र में उतरे । इनकी मधुरता uH कोमलता ने यह दिखा 
दिया कि एक ही गुप्त तार मनुष्यमात्र के हृदय से होता हुआ सारे शरीर में 
भझनभनाहट पैदा कर देता है। 


सामाजिक परिस्थितियाँ--निगु शोपासक कबीर के श्राविर्भाव के समय 
समाज को स्थिति अत्यधिक विषम थी | हिन्दू-मुसलमान वैषम्य, सामाजिक 
ae रूढ़ियों तथा श्रन्धविशवास का घोर तम सारे समाज को श्रन्धकार- 
TT किए हुए था । कबीर की निगुःणोपासना ने साहित्य की ater समाज 
को अधिक प्रभावित किया । क्योंकि कबीर सुधारक पहले और कवि पीछे 
थे.। उन्होने यह देखा कि. धमं के वाह्य-विधि विधानों से ही हिन्दू और 
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मुसलमान परस्पर लड़ते-भिड़ते रहते हैं । हिन्दू पूर्व की श्रोर मुख करके प्रार्थना 
है करता है तो मुसलमान पश्चिम की श्रोर से खुदा को पुकारता है। कबीर ने 
दोनों रूपों के वाह्यावरण को छिन्न-भिन्न करना चाहा । हिंदुओं की ard- 
विधियों को देखकर मुसलमान बहुत चिढ़ा करते थे । विपरीत इसके हिन्दू 
धमं तो इतना उदार श्रौर सहनशील था कि उसमें विभिन्न विरुद्ध प्रवृत्तियाँ 
श्रौर साम्प्रदायिक सिद्धान्त समा सकते थे । ्रतः मूतिपूजा न करके अपने घट 
श्रौर घर में ही प्रभु की उपासना कर लेने से ही हिन्दू धर्म का कुछ वनता- 
विगड़ता न था । ये मुसलमान की तरह कट्टर श्रौर संकीणां विचारों के नहीं 

v थे कि जरा सा उल्लंघन करने पर किसी प्रकार का कुफ़ हो जाता । मुसल- 

मानों में तनिक सा धर्म के विरोध में कहने से वड़ा भारी 'कुफ़' माना जाता 

था । उसकी सामाजिक श्रौर धार्मिक संकीर्गाता ने ही उनकी धामिक प्रगति | 
ग्रौर सामाजिक विकास को रोका । कबीर इस स्थिति को भली प्रकार समभते 

थे। वे यह जानते थे कि हिन्दुओं की उदारता और सहृदयता किचित- 

मात्र भी विफल नहीं होती थी यदि उनके वाह्या विधि-विधानों की उपा- 

देयता का समर्थन न किया जाये | कबीर को यह विश्वास था कि यदि 
कालान्तर में हिन्दुओं के विधि-विधानों का प्रभाव मुसलमानों पर पड़ जायेगा 

तो वे कालान्तर पञ्चात्‌ हिन्दू हो जायेंगे और भारतीयता के रङ्ग में पूर्णतया 

सरोबार हो जायेंगे wa: कबीर ने मुसलमानों की एक-एक वात को चुन-चुन 

कर काटा । नमाज, रोजा, पीर, पैगम्वर, ईद, वकरीद, बाँग श्रादि कोई भी 

ara ऐसा मुसलमानों का अज्भ नहीं होगा जिसको कबीर ने अपनी तीक्ष्ण 

A केंची से न काटा हो | 


रोजा तुक नुमाज ग्रुजारे विसमिल वाँग पुकारे । 


ताके भिसत कहाँ ते होये, साभे मुर्गी मारे I 
काँकर पांथर जेरि के मस्जिद लेई चृनाय। 
ता चढ़ि मुल्ला att दै बहरा हुआ खुदाय ॥ 
कहने का श्रभिप्राय यह है कि कबीर ते feats वाह्य विधिविधानों 
का खण्डन किया | उसका एकमांत्र उद्देश्य हिन्दू और मुसलमानों में शुद्ध 


| : CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya ony Foundation Chennai and eGangotri 
5 


सात्विक भारतीय धर्म का प्रचार था । उन्होंने हिन्दुओं को मुसलमान नहीं 
बल्कि शुद्ध भारतीय होने के लिये बाधित किया | कबीर का उद्देश्य प्रभु 
भक्ति का प्रचार न करके समाज सुधार या हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य को लाना 
था । उन्होने अपने पुराने दशरथीराम को नवीन निगु'णा निविकार का रूप 
दे दिया किन्तु उसका नाम राम, गोविन्द, हरि ही रहने दिया | निम्न वर्ग 
की जनता को सत्य, श्रहिसा, सदाचार, सन्तोष ्रादि का पाठ पढ़ाकर उन्हें 
उन्नत बनाने का श्रत्यन्त ही स्तुत्य प्रयत्न उन्होंने किया । मुसलमानों पर 
उनका सहसा प्रभाव पड़ना तो बहुत श्रसम्भव था । वे सहसा भारतीय रङ्ग में 
नहीं रंगे जा सके परन्तु धीरे-धीरे उनका प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता गया । कबीर 
की प्रेरणा प्राप्त कर जायसी, रहीम, रसखान श्रादि भी भारतीय रङ्ग में रङ्ग 
गये । इस प्रकार कबीर द्वारा समाज में बोया हुआ बीज art चलकर 
जायसी के रूप में अंकुरित हुआ । जायसी ने कबीर की रही सही कमी को 
प्रेम के पीर के ्राधार पर सम्पन्न किया | कबीर की भ्रटपटी और नीरस 
वाणी से साधारणा जनता तो प्रसन्न हो गई परन्तु विद्वतुमण्डली पर इनका 
प्रभाव न पडा । जायसी ने अ्रपनी प्रेममयी मधुर वाणी में सभी को ऐसा 
प्लावित किया कि जिसका प्रभाव युगयुगात्तर तक भी दूर नहीं हो 
सकता था | 


मानव मात्र के कल्याण के लिये प्रेम-भक्ति रूपी संजीवनी बूटी का रूप 
जायसी ने प्रदान किया । कबीर ने यद्यपि अपनी प्रमभक्तिमयी वाणी के 
द्वारा हिन्दू-मुस्लिम के ग्रान्तरिक वैमनस्य को दूर किया तथापि कुछ प्रच्छन्न 
फकीर ऐसे थे जिनका एकमात्र उद्देश्य इस्लाम का प्रचार करना था। d 
अपने आडम्बर पूरण ग्राचरणा से मोहित कर लोगों को अपने वश में करते 
और उनकी श्रन्ध-भक्ति को बढ़ाते | कुछ ऐसे भी श्रन्धमूर्ख थे जो स्वयं को 
fag समभते हुए भी कब्रों को जाकर पुजते थे । उच्चवर्गो में उनकी दाल 
नहीं गलती थी किन्तु वे तथाकथित निम्न वर्ग को अधिक प्रभावित करते थे । 


इस प्रकार प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में सूफी साधुओं ने जनता पर अपना aft 
कार जमाया | 


विदेशी सत्ता के अधिक रूप से ग्रधिकृत हो जाने से हिन्दुओं में संस्कृति 
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और शिक्षा का प्रसार नहीं रह गया था । लुक छिप कर कुछ लोग मन्दिरों 


में पूजा श्रादि श्रवदय करते, शास्त्र चर्चा श्रादि करते परन्तु सामान्य जनता 
इन बाता से दूर हटती जाती थी । इस प्रकार धर्मध्वजों के पतन के कारण 
दूसरों को सिर ऊँचा करने का श्रवसर मिलता था । कुछ श्राचारनिष्ठ त्यागी 
श्रौर विद्याव्यसनी द्विज ्रवश्य रह गये थे। qug उनका प्रभाव भी दिन 
प्रति दिन कम होता जाता था । 

जसे राजशक्ति की प्रवलता ने भारतीय जन-समाज को छिल्न-भिन्न कर 
दिया था Ai ही दूसरी शोर धर्म की इस नई व्याख्या ने साधारण लोगों 
को लुभाकर चिरकाल से प्रतिष्ठित ग्रादशो, विइवासों और सिद्धान्तों पर 
प्रहार किया । धामिक विश्वास और श्राचरण विषयक उक्त कार्यों से समाज 
की एकता छिन्न-भिन्न हो गई। जो लोग देश की विद्या, संस्कृति श्रौर एकता 
के मूल में युग-युग से जीवन देकर हरा-भरा करते उनकी हँसी उड़ाई जाती, 
उन्हें ग्रहमन्यता से प्रभावित समझा जाता तथा उनकी श्रवहेलना की 
जाती । फलतः समाज को नीवें खोखली हो गई । ऐसी स्थिति में जिस 
साहित्य की आवश्यकता थी, समाज को जैसे कवि की इच्छा या जिन चीजों 
की श्रावश्यकता थी सूफी कवि वे चीजें उन्हें दे सके | यद्यपि समाज की 


'नैय्या डगमगा रही थी, उस पर भयंकर उत्ताल तरङ्गों zx तूफानों के थपेड़े 


लग रहे थे, चारों तरफ भयङ्कर श्राँधी चल रही थीं और ऊपर से मूसला- 


"IK वर्षा sitet सहित हो रही थी, फिर भी सूफी कवियों ने शीघ ही ऐसी 


स्थिति पर नियन्त्रण कर लिया और देश में शाति श्रौर प्रेम का बीज बोकर 


gana साहित्य का सृजन किया । 


प्रश्‍न २--जायसी की प्रामाणिक जोवनी प्रस्तुत कीजिए श्रौर उनके 


fae हुए ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय दीजिए d 


उत्तर--प्रायः महापुरुषों और महाकवियों के जन्मकाल, जन्म-तिथि 
तथा जन्मस्थान, जीवनचरित्र आदि के विषय में शङ्का बनी रहती है। 
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इसका कारणा यह है कि ये लोग श्रपने विषय में स्वयं कुछ भी लिखकर 
नहीं जाते जिससे अनेक अ्रनुमानों के ग्राधार पर अनेक किवदंतियाँ फैल 
जाती हैं। सूरदास, तुलसी, कबीर, चंदवरदाई, देव, विहारी श्रादि सभी के 
साथ इसी प्रकार की दशा रही है। भिन्न-भिन्न आलोचक, साहित्य-प्रेमी 
अन्वेषण करके इन कवियों के विषय में नये-नये श्रनूमान प्रस्तुत करते रहे । 
कविवर जायसी के जीवन-वृत के सम्बंध में भी यही कहा जा सकता है। 
इनके विषय में कुछ श्रधिक ज्ञात नहीं है। यद्यपि जायसी के प्रसिद्ध ग्रॅथ 
पद्मावत में जायसी ने तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक और साहित्यिक 
स्थिति का परिचय दिया है और उससे इनके साहित्यिक-क्षेत्र में श्राविर्भाव 
का श्रनुमान लगाया जा सकता है तथापि निश्‍चय रूप से पर्याप्त प्रमाण में 
कोई भी ऐसी उक्ति नहीं है । श्रन्य कवियों की भाँति इनके विषय में भी 
किवदन्तियाँ प्रचलित हैं। पंडित रामचन्द्र शुवल के कथन के श्राधार पर 
जायसी के जीवनवृत पर कुछ प्रकाश डाला जा सकता है। 


जायसी GT एक पुस्तक “ग्राखिरी कलाम” के नाम से है जो फारसी 
अक्षरों में छपी हुई है इस पुस्तक की रचना सन्‌ ६३६ हिजरी में मानी 
जाती है। जायसी ने उसमें वावर की प्रशंसा की है और अपने जन्म 
सम्वन्ध के विषय में लिखा है-- 


भा अवतार मोर नव सदी । तीस बरस ऊपर कवि वदी a 


ये पंक्तियाँ उसमें मिलती तो हैं परंतु इन पंक्तियों से कवि का तात्पयं 
विशेष रूप से स्पष्ट नहीं हो पाता । यदि नव सदी का ग्रथ हम नवीं सदी 
करते हैं तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि का जन्मकाल सन्‌ ६०० 
हिजरी के लगभग ठहरता है । इससे यह भी प्रतीत होता है कि कवि ३० 
वषं की श्रवस्था के ऊपर जाकर भ्रच्छी कविता करना सीख गये थे । परंतु यह 
कोई प्रमाणिक उदाहरण और विश्वसनीय उल्लेख नहीं समझा जा सकता । 
जायसी का सबसे बड़ा रर प्रसिद्ध ग्रॅथ पद्मावत है । जिसका निर्माण काल 
कवि ने इस प्रकार माना है । 
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“सन नव सेंतालिस ग्रहा, 
कथा ग्ररंभ बैन कवि श्रहा ।”” 


इसके श्रनुसार पद्मावत की रचना हिजरी eve में मानी जा सकती & I 
इसके ATA जायसी का कविता काल do १५६७ ठहरता है । यह सुनकर 
हम केसे विश्‍वास करं सकते हैं क्योंकि ग्रन्थारम्भ में कवि ने मसनवी की Sle 
के अनुसार “साहेवक्त” शेरशाह की प्रशंसा की है जिसके शासन काल 
का ग्रारम्भ ६४७ हिजरी श्रर्थात्‌ सम्वत्‌ १५४० माना जाता है । पद्मावत का 
एक पुराना बंगला अनुवाद मिलता है जिसमें उसकी रचना तिथि इस 
प्रकार है-- 


शेख मुहम्मद जति जखन रजित ग्रन्थ संख्या सप्तविशनवसत जिसके 
अनुसार इसका रचना काल सन्‌ €२७ हिजरी ठहरता है। इस दक्षा में यही 
सभव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद पहले बनाये हों फिर १५- 
२० वर्ष के अन्तर से इसे शेरशाह के समय में पूरा किया हो । ऐसा जान पड़ता 
है कि कवि ने पद्मावत की कथा को लेकर कुछ थोड़े से पद पहले रच डाले 
होंगे । फिर कुछ काल-यापन इधर-उधर घूमने श्रौर पर्यटन में किया होगा | 
अन्त मं जायस मे AMP इस ग्रन्थ का पुनः सृजन किया होगा | क्योंकि “पद्मावत 
की इन पंक्तियों से इस वात का संकेत हमें मिलता है-- 


जायस नगर धरम अस्थानू तहाँ ्राइ कवि कीन्ह बखातू । 
तहा श्राइ शब्द बड़े संदेह को उत्पन्न करते हें । वहाँ श्राकर ! 


प्रश्‍न उठता है कहाँ श्राकर ? यदि जायंस नगर कहा जाये तो क्या जायसी 
जायस के रहने वाले नहीं थे। डा० ग्रियर्सन श्रौर ero सुधाकर तो इस मत के 
पक्षपाती हैं कि जायसी कहीं और रहते थे फिर जायस नगर में आकर उन्होंने 
कविता का सृजन किया । परन्तु यह बात तर्कसंगत इसलिये नहीं ठहरती 
क्योंकि 'जायस नगर” वाले इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि उस 
नगर में जायसी के घर वाले ग्रभी तक विद्यमान हैं। जायसी ने 'पद्मावत' में 


` अपने अन्य चार मित्रो का परिचय भी दिया है जिनमें से दो के वंशज तो अभी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तक विद्यमान हैं । जायसी का वंश भ्रागे चला ही नहीं, परन्तु इनके भाई का 
खानदान विद्यमान है। जिनके पास इनका daga है, यद्यपि वह वंश-वृक्ष 
बिल्कुल ठीक नहीं, उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ AIM है । 


जायसी का व्यक्तित्व शारीरिक रूप में इतना महान नहीं था ऐसा माना 
जाता है। कहा नहीं जा सकता कि यह वात कहाँ तक सत्य है । कुछ लोगों 
के अनुसार वे जन्म से ही कुरूप श्रौर काने थे, ऐसा माना जाता है। परन्तु 
श्रधिकतर लोगों का कहना है कि शीतला a naig रोग से उनका शरीर 
विकृत हो गया था । उनके काने होने का उल्लेख उन्होंने स्वयं ही किया है— 
“एक नयन कवि मुहम्मद गुनी ।” उनकी कौन सी आँख फूटी हुई थी, इसका 
उल्लेख भी इस प्रकार मिलता है-- 

मुहम्मद बाई दिसि तजा, एक सरवन, इक श्राँखि ॥ 


इस कथन से तो यह भी प्रतीत होता है कि उन्हें बायें कान से भी सुनाई 
नहीं देता होगा । ऐसा सुना जाता है कि जायसी बहुत कुरूप थे ग्रौर सम्भवतः 
जन्म से ही इस प्रकार के थे। जायस में यह वात प्रसिद्ध है कि वह एक वार 
शेरशाह के दरवार में गये। वहाँ शेरशाह उनके भद्दे श्रौर कुरूप चेहरे को 
देखकर .हँस पड़ा जायसी ने अत्यन्त झान्त भाव से कहा — “मोहि का हँँससि, 
कि कोहरहि” अर्थात्‌ तू मुझ पर gaat है कि उस कुम्हार (भगवान) पर 
जिसने मेरा निर्माण किया है। इस पर शेरशाह ने लज्जित होकर क्षमा- 
याचना की । इससे तो यह स्पष्ट प्रकट होता है कि जायसी जन्म से ही ऐसे 
कुरूप थे । कोई शीतला आदि का प्रभाव नहीं था । क्योंकि उनका तो निर्माण 
ही भगवान ने इस प्रकार का किया था । 

मलिक मुहम्मद जायसी एक गृहस्थ किसान के रूप में जायस में रहते थे । 
जायसी का व्यक्तिगत जीवन अत्यन्त दुख भरी घटनायों का उल्लेख मात्र 
है। कवि इसलिये इतना श्राध्यात्मवादी है। इनकी प्रवृत्ति एक कोढ़ी को 
देखकर आध्यात्मवादी हुई थी । यह घटना इस प्रकार है--जायसी नियमपूर्वक 
WT भोजन खेतों में क्षि करते-करते किया करते थे । बे खाना कभी अकेले 
नहीं खाते थे । एक बार इधर-उधर देखने पर भी जायसी को खाना खिंलाने 
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के लिए कोई साथी न मिला । उन्होंने एक कोढी को आ्राग्रहपूर्वक श्रपने साथ 
d बिठां लिया । कोढ़ी के शरीर से कोढ़ का कुछ मवाद भोजन में भी चू पड़ा । 
जायसी ने वह हिस्सा उठाकर खा लिया । इसके बाद कोढ़ी em हो गया । 
इस घटना के उपरान्त जायसी की मनोवृत्ति ईश्‍वर की श्रोर प्रवृत्त हो गई । 
इस घटना का उल्लेख श्रखरावट में इस प्रकार मिलता है-- 


बुंदहि समुद्र समान, यह अ्रचरज कासों कहाँ । 
जो हेरा सो हेरान, मुहम्मद श्रापुहि श्राप में ॥ 


- ऐसा कहा जाता है कि जायसी के छः पुत्र थे | परन्तु मकान की छत के 
नीचे दबकर मर गये थे । इस संतति-वियोग ने उन्हें श्रधिक विरक्त श्रौर 
एकाकी वना दिया । कुछ दिन तो वे घरवार छोड़कर फकीर होकर घूमते 
रहे । जायसी अपने समय के एक सिद्ध फकीर माने जाते हैं। वे जहाँ-जहाँ 
घूमे ज्ञान की दृष्टि से लोगों ने इनका मान किया । अमेठी के राजा रामसिंह 
जी की श्रद्धा जायसी पर बहुत थी । सुना जाता है कि वे श्रपनी श्रायु के पिछले 
भाग में जंगल में ही रहें । इन्होंने राजा रामसिह से यह कह दिया था कि 
मेरी मृत्यु किसी शिकारी द्वारा होगी । राजा रामसिंह ने इसलिए श्रपने ग्रास- 
पास के जंगलों में शिकार खेलना बन्द करा दिया था । परन्तु होनहार को 
कौन रोक सकता है । कहा जाता है कि एक शिकारी ने व्याध्रों से डर कर 
उस पर गोली चला दी,-जाकर देखा तो व्याघ्र के स्थान पर जायसी घायल 
होकर मरे पड़े थे। कहते हैं कि जायसी श्रपने योगवल से इस प्रकार के रूप 

धारण कर लिया करते थे । 


नसरुद्दीन हुसैन ने मलिक मुहम्मद जायसी का मृत्यु-काल ४ WT ९४६ 
हिजरी कहा है । यह काल कहाँ तक ठीक है इसके विषय में कुछ कहा 
नहीं जा सकता । यदि इसे ठीक मान लिया .जाये तो जाथसी इतने ग्रल्पायु 
वाले नहीं ठहरते | इसके AGAR तो जायसी की श्रायु ४९ वषं ही ठहरती है 

a किन्तु यह मान्यता कदाचित्‌ गलत कही. जा सकती है क्योंकि पद्मावत के अन्त 
| में उपसंहार करते समय जिस वृद्धावस्था का चित्रण इन्होंने किया है वह 
स्वानुभूत-सा जान पड़ता है । यदि वह ४६ वर्ष की श्रायु में मृत्यु को प्राप्त हो 
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गये होंगे तो इतना सच्चा चित्रण यौवनकाल की श्रवस्था में कर देना तर्क- 
संगत और मनोवैज्ञानिक ete से सत्य नहीं लगता । मृत्यु के विषय में 
अधिक मान्यता तो सन्‌ १५४२ की है। निश्‍चय रूप से कुछ नहीं कहा 
जा सकता | 


जायसी की कब्र अमेठी के राजा के वर्तमान कोट से पौन मील के लगभग 
है | परन्तु यह कोट जायसी की मृत्यु के बहुत पीछे बना है । श्रतः यह प्रवाद 
है कि श्रमेठी के राजा को जायसी की दुआ से पुत्र हुआ श्रौर उन्होंने श्रपने 
कोट के पास उनकी Fa बनवाई। 


मलिक मुहम्मद जायसी निजामुद्दीन श्रीलिया की शिष्य परम्परा में से 
थे । इस परम्परा की दो शाखाएँ थीं । पहली शाखा divi की परम्परा में है 
और दूसरी शिष्यों वाली है । जायसी ग्यारहवे शिष्य थे। पझावत AR अख- 
रावट में इन्होंने गुरु परम्परा का उल्लेख बड़े विस्तार के साथ किया है । डाक्टर 
ग्रियसंन शेख मोहदी को ही इनका दीक्षा-गुरु मानते हैं । परन्तु पद्मावत की 
गुरु-बन्दना से यह बात स्पष्ट दिखाई नहीं देती । पद्मावत में जायसी: ने दोनों. 
पीरों का उल्लेख भी किया है । वे सैयद श्रशरफ थे या मुरीद--उन्होंने इस 
प्रकार लिखा à— 

सैयद श्रसरफ पीरपिया राजेइ मोहि पंथ arg उजियारा । 


गुरु मोहिदी सेवक मैं सेवा चले उताइल जेहि. कर खेवा । 

इस प्रकार श्रखरावट में भी इन्होंने गुरु के विषय में उल्लेख किया है-- 
कही सरीग्रत चिरती dhe । उधरी ्रसरफ श्रो जहं गीरू । 
या-पाएऊं गुरु मोंहिदी दीठा । मिला पंथ सो दरसन दीठा ॥ 


इससे AGT लगाया जा सकता है कि 'पीरू' शब्द का प्रयोग इनके 


दीक्षा-गुरु संयद श्रशरफ के लिए ही हुआ हो और पीछे से उन्होंने ्होंने मुहीउद्दीन की 
सेवा.करके कुछ ज्ञानोपदेश और दीक्षा प्राप्त की हो । 


सूफी मुसलमानों के अतिरिक्त जायसी का सत्संग fgg साधुओं से भी रहा 
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जिनसे उन्होंने बहुत जानकारी प्राप्त की । हठयोग, वेदान्त ग्रौर रसायन GUfa 
की बहुत सी बातें इनकी रचना में यत्र तत्र मिलती हैं । 


जायसी में चरित्र सम्बन्धी विशेषता भी कम नहीं थी | वे बड़े भावुक, 
सहृदय, सम्वेदनशील और भगवद्भक्त थे । वे श्रपने समय के पहुँचे हुए सिद्ध 
फकीर माने जाते थे । कहा जाता है कि वे योगबल के द्वारा दूसरा रूप भी 
धारणा कर लेते थे जैसा कि इनकी मृत्यु सम्बन्धी घटना से. विदित होता है । 
इन्होंने कबीर की भाँति श्रपने नये ही पथ की नींव धरने का साहस नहीं 
क्रिया'। वे समाज में विशेष कत्तंव्यों का पालन करते थे । सामान्य-मनुष्य-धमं- 
< के सच्चे श्रनुयायी थे । सच्चे भक्त में दैन्य होने की ग्राववयकता होती है 
जायसी में वह्‌ कूट-कूटकर भरी हुई थी । इनका हृदय भगवत्पूणां था इसलिए 
भ्रहम्‌ भाव को वहाँ स्थान नहीं मिला । कवीर की तरह ये “ज्यों की त्यों धर 
दीनी चदरिया”, कहने का साहस नहीं कर सके क्योंकि मनुष्य त्रुटियाँ करता 
है इसलिए शरीर रूपी चादर पर कोई पाप रूपी दाग उसमें न लगे यह 
सम्भव है । कबीर की भाँति इन्होंने किसी भी धर्म का खण्डन नहीं किया । 
इनके हृदय में प्रत्येक धर्म के प्रति श्रादार्य्यं था । अपने धमं में कट्टर होते हुए 
भी वह किसी भी धर्मे की ag प्रालोचना नहीं करते थे। वे प्रत्येक वर्ग की 
महत्ता को स्वीकार करते थे । वह सर्वज्ञ होते हुए भी श्रपने ज्ञान को पण्डितों 
द्वारा दिया गया प्रसाद मानते थे--- 
हौं पण्डित केर पछलगा । किछु कहि चला तबल देह उगा । 
यद्यपि कबीरदास जी की प्रवृत्ति में और इनकी प्रवृत्ति में बहुत साम्य था, 
<> यंद्यपि कवीर हर एक के मत का खण्डन करते थे फिरभी इन्होंने कबीर को 
एक बड़ा साधक कहा है | 
ना नारद तब रोय पुकारा । एक जोलाहे सों मैं हारा ॥ 
इससे प्रकट है कि जायसी में ग्रहम्‌ भाव नाम मात्र को भी नहीं था। 
इंस प्रकार जायसी को कई लोग बड़ा भारी सिद्ध योगी मानने लगे श्रौर 


M कई इनके शिष्य बन गये । श्रभी तक भी इनके कई चेले पद्मावत के बारहमासे 
| को गा-गाकर भिक्षा मांगते फिरते हैं। पद्मावत इनका एक ऐसा ग्रंथ है 
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जिसको पढ़कर यह ज्ञात होता है कि जायसी का हृदय अत्यन्त कोमल, 
भावुक और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। इसमें उन्होंने लोकपक्ष और 
भगवत्‌-पक्ष दोनों की ग्रढ़ता और गम्भीरता का निरूपण किया है। जायसी की 
दूसरी पुस्तक अखरावट है । इसमें वणांमाला के एक-एक श्रक्षर पर सिद्धान्त 
सम्बन्धी कुछ बातें लिखी हैं । उनकी तीसरी पुस्तक श्राखिरी कलाम है। यह 
भी छोटी सी है । मरणोपरान्त जीव की दशा और कयामत के श्रन्तिम न्याय 
का वर्णन इसमें मिलता है । कुल मिलाकर जायसी की पुस्तके तीन हैं। जिनमें 
जायसी की कीति का श्राधार पद्मावत ही है। wa क्रम से तीनों की विषद्‌ 
विवेचना कर देना ठीक होगा । 


पद्मावत--यह ग्रन्थ जायसी की कीति का आधार स्तम्भ है। इसमें 
fazada की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रत्नसेन की प्रसिद्ध 
प्रेम-कथा का वर्णान है हीरामन सुश्रा इन दोनों प्रेमियों के बीच मध्यस्थ 
का कार्य करता है । जायसी ने इस कथा को इतनी तन्मयता से लिखा है कि 
इस प्रेम-कथा को पढ़कर व्यक्ति हर प्रकार के भेद-भाव को भूलकर प्रेम 
सरोवर में गोता लगाने लगता है। यह ग्रंथ मुसलमानों और हिन्दुओं दोनों 
के घरों में धामिक ग्रन्थ की भाँति पुजा जाता है । भगवत प्रेम के पुजारी 
साधकों के लिए यह ग्रंथ ईश्वर तक पहुँचाने का एक साधन है। जायसी 
स्वयं प्रेम के परमाणुओं से वने थे इसलिए इस ग्रन्थ में प्रेम के अतिरिक्त 
कुछ भी दिखाई नहीं देता । पद्मावत में उन्होंने भारत के राजकुमारों श्रौर 
राजकुमारियों, भारतीय नारियों के रूप और सौन्दर्य, शील, उदारता 
रौर पराक्रम, धर्म की महत्ता, पतिब्रत धर्म दि की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा 
की है । जायसी से पहले किसी कवि ने प्रकृति को पहचानने की चेष्टा नहीं की । 
जायसी सवं प्रथम थे जो भारतीय जनता की चित्तवृत्ति को समझने और 
उसे वाणी देने में समर्थ हुए यद्यपि वे जाति से मुसलमान थे फिर भी उनकी 
वेष्णवता ने हिन्दुत्व की कथा को मीठी कुनैन की भाँति पद्मावत के रूप 
में लोगों को दिया और अप्रत्यक्ष रूप से हिन्दू-मुस्लिम-वेमनस्य को दूर 
किया । 
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qaaa ठेठ श्रवधी में लिखा गया ग्रन्थ है जिसमें साहित्यिक भाषा 
का पुट कम मात्रा में मिलता है । काव्य सौन्दर्यं की दृष्टि से पद्मावत श्रद्वितीय 
ग्रन्थ है। इसमें ऐतिहासिक श्रौर काल्पनिक तत्त्वों का सम्मिश्रण कवि 
ने बड़ी खुबी के साथ किया है | इन दोनों के मिश्रण ने पद्मावत का स्थान 
हिन्दी साहित्य में महत्त्वपूर्ण कर दिया है । पद्मावत की नवीन भावधारा ने 
बह. कर जनता के भय श्रौर श्रविइवास को प्रेम की पद्धति के द्वारा धो डाला d 
पद्मावत में यद्यपि run एकांगी है परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें 
संसार के लिये संदेश नहीं । कवि का कहना है कि 
जो नहीं सीस प्रेम पथ लावा । 
सो प्रिथिवी महेँ काहे का श्रावा॥ 
पद्मावत प्रबन्धकाव्य में मणि रूप है। प्रेम के श्रतिरिक्त श्रव्य भावनाएँ 
भी क्रमवश आ गई हैं जिससे कथासूत्र में किसी प्रकार का व्याघात पैदा नहीं 
हुआ । जायसी ने श्रपने पद्मावत की कथा में ग्राध्यात्मिक श्रभिव्यंजना रखी 
है। सारी कथा के पीछे सूफी faced की रूपरेखा है । पर जायसी इन 
ग्राध्यात्मिक संकेतों को पूर्णा रूप से निभा नहीं सके । उसका कारण यह 
था कि जायसी ने मसनवी शली का आधार लिया था इसलिये छोटी से 
छोटी बात का विस्तार इन्होंने अधिक किया जिससे विश्लेषण में ही सारी 
ग्राध्यात्मितता दव गई। जायसी के द्वारा किया गया विलास वर्णान ही 
श्राध्यात्मिकता के चित्र को श्रघिक भ्रस्पष्ट कर देता है, फिर भी कहना न 
होगा कि 'पद्मावत' अपने में एक ग्रनन्य प्रेम काव्य है जिसका स्वरूप हमें 
waa नहीं मिल सकता । 
आखिरी कलाम--जायसी का दूसरा ग्रन्थ “ग्राखिरी कलाम” है । 
आखिरी कलाम का निर्माण काल सं० ६३६ दिया गया है। उस समय 
बादशाह बाबर का राज्य था । कवि ने उसके पराक्रम की चर्चा का उल्लेख भी 
इसमें किया है। जान पड़ता है कि कवि ने पहले इस पुस्तक को आरम्भ 
५ किया फिर उसे छोड़कर पद्मावत लिखनी शुरू की, फिर पद्मावत की रचना 
। छोड़ कर इसे पूरा किया । इनकी यह युक्ति “जायस नगर धरम श्रस्थानू तहाँ 
| xm कवि कीन aang” इस बात को सिद्ध करती है। पद्मावत की रचना 
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समाप्त करने के ग्रवसर पर जायसी बहुत वृद्ध थे यह उनकी रचना से स्पष्ट 
हैः। आखिरी कलाम इनके ग्रन्तिम दिनों की लिखी हुई पुस्तक जान पड़ती 
है । इसमें इन्होंने जन्म काल समय:से होने वाले भूकम्प का भी वर्णन किया 
है जिससे सारे संसार के भयभीत होने का वर्णान भी है। इस ग्रथ में इन्होंने 
कयामत के. समय हजरत मुहम्मद साहब की महत्ता का वणांन किया है । 
इन्होंने अपने सम्प्रदाय के लोगों के गुनाहों को श्रपने ऊपर लेकर श्रपने 
श्रनुयायियों को परमात्मा के दर्शन कराये हैं और उन्हें वहिश्त के सुखों का 
उपभोग कराया है | 

ग्रखरावट--इसका सम्बन्ध भ्रक्षरों से है। इनमें कबीर की बाराखडी 
की पद्धति पर एक-एक वणां का मूल उद्गम तथा बनावट पर मनोवैज्ञानिक 
दृष्ट से प्रकाश डाला है । इसके साथ ग्रखरावट में भी इन्होने पद्मावत की 
तरह एक श्रोर सूफीमत का वर्णन किया है दूसरी AX वेदान्त का। जैसे 
मूफीमत का qub देखिये 

साई केरा वार जो थिर देखे श्री सुने । 


m 


नई-नई करं जुहार मुहम्मद निति उठि पाँच वैर ॥ 


वेदान्त का-- 
जो fag है सो है सव, we बिनु नाहित कोई । 
जो मन चाह सो किया जो चाहे सो होई ॥ 
इस प्रकार जायसी ने हिन्दू और मुसलमान दोनों जातियों की संस्कृति 
का चित्र श्रपनी रचनाश्रों में प्रदर्शित किया है । उसके साहित्यिक दृष्टिकोण 
को निमित करने में दोनों संस्कृतियों ने ग्राश्रय दिया । 
जायस वाले जायसी की इन तीनों पुस्तकों के श्रतिरिक्त दो पुस्तकं और 
भी बताते है। “पोस्ती नामा” और “नैनावत”। परन्तु इनके विषय में 
निश्चित कुछ नहँ कहा जा 'सकता। कुछ भी हो जायसी हिन्दी साहित्य के 
प्रमुख कवियों में श्रपने पद्मावत के कारण ही माने जाते हैं। यही इनकी कीति 
का आधार है । शेष पुस्तके तो साधारण कोटि की हैं । 
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प्रश्‍न ३--प्रे माश्रयी शाखा का विकास बतलाते हुए उसमें जायसी का 
स्थान aiaa कीजिये । 


उत्तर--हजरत मुहम्मद के देहावसान हो जाने पर उनके उत्तराधिकारियों 
( खलीफा ) का युग श्रारम्भ होता है । उन्होंने अपने प्रयत्नों द्वारा शाम, 
फिलीस्तीन, मिस्र, ईरान, स्पेन एवं तुकिस्तान श्रादि देशों तक ग्रपना राज्य 
स्थापित कर लिया। इस राजनंतिक ax श्राथिक विस्तार के कारण 
तत्कालीन उमंय्या तथा ग्रब्बास वंश तक के शासन काल में ऐदवयं ग्रौर 
वैभव पर्याप्त मात्रा में बढ़ गया । प्रथम चार खलीफा बड़े ही धर्मपरायणा, 
कत्तंव्यशील, शुद्ध हृदय वाले तथा धैर्यशील व्यक्ति सिद्ध हुए परन्तु इनके 
श्रनन्तर आने वाले व्यक्तियों में उनकी कोई व्यक्तिगत विशेषता दिखाई न 
दी । वे धार्मिक प्रचार की ater राज्य विस्तार एवं शासनाधिकार आदि 
की श्रोर ग्रधिक प्रवृत्त होते जान पड़े, फलतः प्रथम चार खलीफाश्रों के जीवन 
का श्रादर्श लुप्त सा हो गया और धर्म की भावनाश्रों में वाहरी बातों का 
भी समावेश होने लगा । इस प्रकार सम्पर्क के बढ़ने से सांस्कृतिक और 
सामाजिक प्रभावों का बढ़ते जाना भी भ्रनिवार्य हो गया और जिसके कारण 
सर्वत्र सामंजस्य लाने के लिये धार्मिक ग्रन्थों का पठन-पाठन आरम्भ हुआ । 
इस्लामी धर्म की इस प्रकार कलेवर-वृद्धि होने से साम, दायिक भावनाग्रों 
और श्रन्धविश्वास की मात्रा de गई । इस प्रकार सूफी-मत' का सर्वप्रथम 
आरम्भ ऐसे ही वातावरणा की प्रतिक्रिया स्वरूप gA 

एक प्राचीन परम्परा के ग्रनुसार यह कहा जा सकता है कि सर्वप्रथम 
शेख अबू हासिम को सूफी कहा गया । उसके Wea उस युग के श्रन्तिम 
चरणा तक में कई सुफी सन्त हुए । इस प्रकार हिजरी सन्‌ की दूसरी शताब्दी 
के ग्रन्तिम चरण में सूफी ani की खूब प्रतिष्ठा बढ़ी और वे चरित्रवान्‌ 
व्यक्ति 'कहलाने लगे । इसी प्रकार द्वितीययुग में भी सूफी साहित्य का क्रमिक 
विकास होता गया । सूफी मत का वास्तविक इतिहास उसमें तृतीय युग से 
ही माना जाता है। क्योंकि प्रथम युग में प्रधान सूफी लोगों के जीवन वृत्त 
एवं उपदेशों का संग्रह ही किया जाता था। द्वितीय युग में प्रमुख सूफी 
पण्डितों के समय-समय पर किये गये कथनों को क्रस बद्ध प्रणाली में रखा गया 
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परन्तु तृतीय युग .में सूफियों के मूल भूत सिद्धान्तों को अपने-अपने, ढंग से 
रखने की चेष्टा आरम्भ हो गई थी । वह युग सूफी मत के प्रचार की f 
से भ्रत्यन्त महत्त्व का युग है श्रौर इस कायं में धर्माचार्यों के श्रतिरिक्त कवियों 
ने भी पूरा सहयोग दिया । इस प्रकार तृतीय युग तंक सूफी धर्म का प्रचार 
संसारं के कोने-कोने में फैल गया । इस्लाम धर्म का प्रचार श्रधिकतर तलवार 
के बल पर हुश्रा परन्तु सूफी मत का प्रचार बल प्रयोग को श्रपेक्षा चमत्कार- 
qu emi से हुआ। इस प्रकार सूफी काव्य की रचना भी विशेषकर 
मुसलमानों के कोमल हृदय की भ्रभिव्यक्ति gl जिस समय मुसलमानी 
सत्ता भारतवर्ष पर qui रूप से श्रपना राज्य स्थापित कर चुकी थी तो हिन्दू और 
मुसलमान दोनों में परस्पर स्नेह-भाव के जागरण की श्राकांक्षा पैदा हुई । मुस- 
लमानों का एक दल उस समय ऐसा भी था जो बलात्‌ हिन्दुओं को मुसलमान 
वना रहा था और एक दूसरा वरग ऐसा था जो केवल हिन्दू धर्म के. प्रति 
उदार ही नहीं वरन्‌ उस पर ग्रास्था भी रखता था । इस प्रकार जहाँ वे एक 
ओर सुफी धमं के प्रचार की भावना में विश्‍वास रखते वहाँ दूसरी श्रोर हिन्दू 
धर्म के श्रादशों को सौजन्य की दृष्टि से देखते । वस इसी भावना के आधार 
पर ही प्रेम काव्य की रचना हुई । 


-स्थूल रूप से यह कहा जा सकता है कि सूफी मत भारतवर्ष में चार 
सम्प्रदायों के रूप में श्राया । 

१--चिर्ती सम्प्रदाय--वारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में । 

२--सुहरावर्दी सम्प्रदाय-तेरहवीं शताब्दी का पूर्वाद्धं । 

३--कादरी सम्प्रदाय--पन्द्रहवीं शताब्दी का Batis । 

४--नेक्शवंदी सम्प्रदाय--सोलहवीं शताब्दी का उत्तराद्धं । 

इन सभी सम्प्रदायो के अधिक विस्तार में. जाने की श्रावश्यकता नहीं 
फिर भी इनके विषय में इतना कह देना पर्याप्त होगा कि इन सस्प्रदायों का 
न. तो कोई विशेष संगठन था और न ही राजाश्रय । वे श्रपनी व्यक्तिगत 


महत्ता और साधना के ग्रधिकार पर ही जनता और राज्य में श्रद्धा और 


आदर को सम्पत्ति प्राप्त करते थे ये सूफी सन्त धामिक. जीवत में ग्रत्यन्त 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= ESA 


AEN 


E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


pu 


dee 
"S food]! D pr: 
सरल और T. में, उदारता श्रौर विशालता थी । 
धार्मिक t परिश्रहणु d उपदेश देते ॥ इन्होंने श्रपने 
ज्ञान-रूपी के स्तम्भों से que. का a Ee तक 
विरोधी ae में भी हर अपने श्राकर्षण Wm प्रेम के 
माध्यम से श्रन्य Gadi moreta सात्विक प्रभाव में लाकर सूफी 


सन्तों के श्रनुयायियों में परिवृद्धि की । ये चारों सम्प्रदाय अपने मूल सिद्धान्तों 
में समान थे। धामिक श्रौर सामाजिक दोनों पक्षों में सभी सम्प्रदाय 
Gad उदार थे । ये Unity of God तथा Transcendental God- 
hood में विश्वास रखते थे । सामाजिक समानता भी थी। यदि कोई 
aga जाति का व्यक्ति भी धमं परिवर्तन कर इस सम्प्रदाय में दीक्षित होना 


व्यक्ति, जिन्हें समाज में उचित TOS f 
दीक्षित होते रहे । EL 8 y 


इन सम्प्रदायों से प्रभावित प्रेमकाव्य का परिचय तो वैसे चारणकाल से 
ही मिल जाता हे । ग्रतः घामिक दृष्टि से प्रेमकाव्य का श्रारम्भ “चन्दावत” 
( चारणकाल में ) से ही मानना चाहिये । इसके पश्चात्‌ जायसी से पूर्व कई 
प्रेम काव्य लिखे गये -- स्वप्नावती, मुग्धावती, मृगावती, खंडरावती, मधुमालती, 
प्रेमवती | इनके श्रतिरिक्त जो शेष हैं उनका कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलता । 
एक और भी काव्य प्राप्त है जिसे लक्ष्मणसेन पद्मावती कहते हैं। यह ग्रन्थ 
सम्वत्‌ १५१६ में लिखा गया । इसको लिखने वाला “दग्मौ” कहलाता है। 
इसमें ्रधिकतर वीर रस है । श्रपश्र श काल के ग्रन्थों के समान इनमें बीच-बीच 
में संस्कृत में इलोक और प्राकृत में गाथा है । 

मृगावती--इसके रचियता शेख कुतवन थे जो शेख बुरहान के शिष्य 
थे। इनके विषय में जो कुछ भी उपलब्ध है उनके लिए यह पद लिखा 


जाता है--- 
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सेष वुडन जग साचा पीरू । नाम लेत सुध होय शरीरू । 
कुतबन नाम लेइ पधारे । सरवर दो दुहुँ जग नीर भरे ॥ _ 


ये सूफी थे । हिन्दी कविता करते समय अपना नाम रंजन रखा करते 
थे। कुतबन ने इस रचना की तिथि भादों वदी ६, १५६० दी है । उनका 
कहना हे कि यह कथा तो पहले से चली श्रा रही है मैंने तो केवल इसे दोहा, 
चौपाई, altar, श्ररिल्ल mè में लिपि aa किया है । मृगावती की प्रेम 
कथा लौकिक प्रेम की कथा है। जिसमें अलौकिक प्रेम का पूर्ण संकेत 
मिलता है । कंचनपुर के राजा की राजकुमारी मृगावती पर चन्द्रगिरि के 
राजा का पुत्र मोहित हो जाता है । वह प्रेम में योगी बनकर निकल जाता 
है। se कष्ट भेलने के उपरान्त वह राजकुमारी को प्राप्त करता है । 
काव्य में कोई विशेष सौंदर्यं नहीं है। फिर भी ईइवर विषयक संकेत ठीक 
दिया गया है। भाषा अवधी और दोहा चौपाई की पद्धति है। न जाने 
इसका मूल आ्रादर्श क्या था किन्तु इसमें ग्राए हुए श्रलौकिक प्रसंगों से जान 
पड़ता है कि इस पर शामी परम्परा का प्रभाव था । कथा को भारतीय संस्कृति 
के वातावरण. में रखकर सजाने से कुतवन को हम प्रेम गाथा के सूफी 
कवियों का पथ प्रदर्शक कह सकते हैं। 

मधुमालती--इसकी श्रव तक केवल खण्डित और श्रधुरी प्रतियों के ही 
उपलब्ध होने के कारण उसके रचयिता मलिक मंभन व शेख chua के संबंध 
में कई विवाद ग्रस्त वाते सुनी जाती हैं। अभी तक इसकी एक ही प्रति 
रामपुरी स्टेट लायब्रेरी में प्राप्त हो सकी है । श्रव इतना तो निश्चय हो 
गया है कि इसका रचनाकाल १५४५ ई० है। इसमें संदेह नहीं कि ag- 
मालती के कारण मंजन का नाम प्रेमगाथा के सुफी कवियों में भ्रमर हो 
गया । “इस सरल सार जग प्रेम” का ग्रादशं लेकर चलने वाले कवियों ने 
अपनी रचना में ऐसी सहृदयता दिखाई है जो ग्रन्यत्र दुर्लभ है। कवि का 
हृदय कोमल था इसलिए प्रेमगाथा भी made और भावात्मक ÈI 
कल्पना भी इसमें यथेष्ट है। उसके द्वारा निस्वार्थ प्रेम की श्रभिव्यंजना | 
सुन्दर रूप से होती हे । इसमें कनेसर के राजा के मनोहर और महारस की | 
राजकुमारी मधुमालती के प्रेम का वर्णन है । कथा में वर्शानात्मकता का ST 
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ufum है । प्रेम के चित्रण में विरह को श्रधिक महत्त्वपुर्णा स्थान दिया गया 
है क्योंकि विरह ही मनुष्य को समभने के लिए महत्त्वपूर्णा साघन कहा 
जाता है कि यह कवि श्रत्याधिक लोकप्रिय रहा है | इसके पीछे इसी के 
कथानक को लेकर कई sz कवियों ने श्रपनी मसनवियों की रचना को। इस 
कवि की यह भी विशेषता रही है कि इसने प्रेमभाव को प्रत्यक्ष दशन के 
श्राधार पर जाग्रत कराया है । यही बात श्रागे चलकर जानकवि? की 
मधुमालती” में दीख पड़ती है । 


चित्रावली--प्रेम काव्यों में 'चित्रावली' का नाम भी बड़े गौरव के साथ 
लिया जा सकता है । 'चित्रावली' को हम 'पद्मावत' की छाया कह सकते हैं । 
पद्मावत में जिन-जिन विषयों पर प्रकाश डाला गया है उन्हीं विषयों का 
चित्रावली में वर्णान मिलता है । परन्तु कथा पद्मावत की भाँति इतिहास से 
सम्बन्धित नहीं । कथा श्रधिक कल्पना-प्रसूत है । इसके सम्बन्ध में स्वर्गीय 
जगमोहनदास लिखते हैं कि--“किवि ने इस काव्य में स्थान-स्यान पर वदान्त 
ag qaa की कलक दिखाई है। 


चित्रावली की कथा में घटनाओं की wear बहुत लम्बी श्रौर 
कौतूहल qui है। उसमें अ्रनेक श्रलौकिक बातों का भी समावेश हे । कथा 
को विस्तृत करने की कष्ट-कल्पना की गई d | दो राजकुमारियों से विवाह 
करने से पूर्व जितनी कठिनाइयाँ ती हैं उनकी विस्तृत विवेचना चित्रावली 
में हुई है । कल्पना के साथ-साथ आध्यात्मिकता का आश्चय पूरा पूरा लिया 
गया है । सरोवर खण्ड में चित्रावली का जल में छिपना ईइवर के श्रमूर्त 
होने से साम्य रखता है । सखियों के द्वारा उसे खोजना श्रात्मा को जिज्ञासा 
वृत्ति का द्योतक है । इसके साथ ही चित्रावली में नीति के दर्शन भी होते 
हैं। 'उसमान' की लोकोक्तियाँ समस्त ग्रंथ में भरो पड़ी हैं । चित्रावली में 
भूगोल का भी यथेष्ट वणन है । यह सब कुछ कवि की बहुज्ञता का 


सूचक है । 
पद्मावत--यह एक प्रेम ग्राख्यान है। इसका Gate काल्पनिक और 
उत्तराद्ध ऐतिहासिक है । पूर्वाद्ध में तोते के द्वारा पद्मावती के रूप की प्रशंसा 
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सुनकर, रत्नसेन के द्वारा मिहलद्वीप जाने, तथा शिवाजी की कृपा से पद्मिनी 
को प्राप्त करने तक का वरान है । यह भाग लोक वार्ता पर श्राधारित है । 
उत्तराद्ध' में राघव चेतन का श्रलाउद्दीन को लाना श्रौर रत्नसेन का देवपाल 
के हाथों मारा जाना, यद्यपि इतिहास सम्मत नहीं फिर भी श्राधार ऐतिहासिक 
ही है। इस ग्रन्थ पर नाथ पंथ का प्रभाव है । क्योंकि सिहलट्टीप नाथ 
पंथियों की सिद्ध पीठ है । हठयोग की क्रियाग्रों का प्रभाव रत्नसेन पर स्पष्ट 
दिखाया है जब वह श्रनेक कष्ट सहन करता हुश्रा पद्मावती के पास जाता है । 
इस प्रकार लौकिक प्रेम के सहारे श्राध्यात्मिक तत्वों की श्रभिव्यक्ति की गई 
है | पद्मावती काव्य के चरित्र मसनवियों के ड्ग पर रचे गये हैं। काव्य के 
आरम्भ में गुरू, रसूल, बादशाह ग्रादि की वन्दना है। सारा काव्य अ्रवधी में 
दोहा चौपाई की पद्धति के आधार पर लिखा गया है। स्थान-स्थान पर 
घटनाओं के शीर्षक दिये गये हैं। सारा महाकाव्य खण्डों में विभाजित है। सारी 
कथा हिंदू जीवन तथा संस्कृति से सम्बन्ध रखती है । इसमें लौकिक प्रेम 
द्वारा श्राव्यात्मिक प्रेम का परिचय निम्न पद में रूपक के graze पर 
मिलता है । 


तन चितउर मग राजा कीन्हा, हिय सिहल बुद्धि पदमिन REI । 

गुरू qur जेई पंथ दिखावा, विन गुरु जगत को निरग्रुन पावा ॥ 

पद्मावत यद्यपि aiaa नहीं है तथापि उसके कथा निर्वाह में कौशल 
है। इसके भ्रतिरिक्त संघर्षमय विस्तार, विचारों की उदात्तता, प्रकृति चित्रण, 
वर्यं विषयों का समावेश, रस-परिपाक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से यदि इसे 
महाकाव्य की संज्ञा दी जाये तो कोई श्रत्युक्ति न होगी । श्राधिकारिक श्रौर 
प्रासङ्गिक कथाग्रों का निर्वाह acy तरह से हुआ है। sur लम्बे-लम्बे 
और धारावाहिक हैं । 

विरह वर्णन की दृष्टि से पद्मावत उत्कृष्ट काव्य है । प्रेम के संयोग और 
वियोग का परिपाक भ्रच्छा हुआ है। नागमती का विरह एकांगी है परन्तु 
पद्मावती और रत्नसेन का विरह उभयपक्षी है । विरह वर्णन में यद्यपि कहीं 
कहीं श्रत्युक्तियाँ हैं तथापि ऊहात्मक नहीं । नागमती के लिए सारा संसार 
ही विरहमय है। वह कहती है।-- 
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नैनन चली रक्त की धारा । कंथा भोज भएउ रतनारा । 
सूरज बूढ़ि उठा हुई ताता । श्रौ मजीठ टेसू बन राता॥ 
श्रौ बसन्त राता वनसपती । और राते सब जोगीजती ॥ 


संवेदना का श्राभास रस्किन के aadi में Pathetic Falacy ), 
मिलता है । 
जायसी के इस काव्य में रहस्यवाद. के सभी अङ्ग श्रा गए हैं। सूफी 
काव्यों का रहस्यवाद द्वत से "ud को पहुँचता है। उसमें कबीर की TS 
और समुद्र का तादात्म्य नहीं बल्कि प्रेम की पीर के कारण afaa संसार 
को श्राराध्यमय या तुलसी की तरह सियाराममय माना गया है । जायसी के 
इस महाकाव्य में उपनिषदों का भी प्रतिविम्व मिलता है- spa सारा 
रूपात्मक जगत ब्रह्म का प्रतिविम्व है । देखिये श्रात्मा AR परमात्मा का 
एकाकार जायसी ने किस प्रकार किया है-- 
जव aft ge हौं wet न चीह्ला । 
कोटि श्रन्तरपट बीचहि dar 
जब Ag तव और न कोई । 
तन मन fas जीवन सब सोई ॥ 


तब असली साधक में श्रहंकार नहीं रहता। कबीर के शब्दों में “जब मैं 
था तब गुरु नहीं, जब गुरु हैं हम नाहीं ।' 

कबीर और जायसी के रहस्यवाद में केवल एक यही अन्तर है कि 
कबीर ने ग्राराध्य को अपने ही भीतर देखा है परन्तु जायसी का श्राराध्य 
सारे संसार में व्याप्त है। 

भाषा और छन्द--कला पक्ष की दृष्टि से पद्मावत उच्च श्रेणी में रखा 
जा सकता है। इसकी भाषा अवधी है । रामचरितमानस की भाषा संस्कृत 
गर्भित अवधी है तो इसकी ग्रामीण या पूर्वी अवबी है। पद्धति दोहा 
चौपाई की है । काव्य में विशेष कर व्यंजना का प्राधान्य है । समासोक्ति, 
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अ्न्योक्ति और रूपक का बाहुल्य है ही, इसके अ्रतिरिक्त भी श्रन्य श्रलङ्कार 
ग्राये हैं। जायसी ने शब्दालड्कारों की श्रपेक्षा ्र्थालङ्कारों को प्रधानता दी 
है। उपमाश्रों द्वारा सूक्ष्म तत्वों की व्याख्या की है । उपमाश्रों में भी विराट 
भावना की झलक मिलती है । जायसी ने अपने पांडित्य प्रदर्शन के चवकर 
में पड़कर कई प्रकार की भूलें भी करदी हैं। फिर भी लोक ज्ञान का वैसा 
ही श्राभास मिलता है जैसा कि एक सिद्धहस्त कवि के लिये श्रपेक्षित 
होता है । 

संक्षेप में जायसी के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता हिन्दू और मुस्लिम 
संस्कृतियों sagt समन्वय है । कथा को मसनवी ew से लिखा गया है । 
प्रेम तत्व की श्रभिव्यंजना व्यापक और गम्भीर है जहाँ प्रेमी अपने ग्रात्म- 
विकास श्रौर त्म-वलिदान का परिचय देता है । वस्तु वर्णन में भावों को 
अ्रधिक प्रधानता मिली है कथोपकथन सुन्दर और पटु है। पुनरुक्तियाँ 
अधिक हैं । श्रनावश्यक पांडित्य प्रदर्शन भी कई स्थानों पर हुश्रा है । च्युत- 
संस्कृति दोष जहाँ तहाँ मिलता है । इतना होने पर भी इस काव्य को हम 
रामचरितमानस के वाद श्रद्धापूर्ण स्थान देते हैं । 


प्रेमाश्रयी शाखा में इन प्रेम-कथाश्रों के अतिरिक्त कुछ ऐसी भी कथाएँ 
लिखी गई जो सम्पूणांतः श्राख्यानक थीं । उनमें प्रेम के मनोविज्ञान के 
अतिरिक्त शन्य कोई व्यंजना नहीं थी । 

जैसे पद में सबसे पहली माधवानल कामकन्दला प्रेम-कथा है। दूसरी 


पुस्तक 'कुलुव शतक' है जिसमें कुतुबुद्दीन तथा मुसलमान किशोरी साहिवा 
का प्रेम वृतान्त है । इसके रचयिता का नाम श्रज्ञात है । 


रस रतन-- इस ग्रन्थ में सूर da की लम्बी कथा बित है। इसमें 
स्थान २ पर नीति, IER श्रौर काव्य के श्रनेक श्र्गों का वर्णन है । कनक 
मन्जरी--इसके लेखक कवि काशीराम हैं। यह भी प्रेम कथा ही है । मदन 
शतक फुटकर कवित्तों का संग्रह है जिसमें मदनकुमार और चम्पकमाल का 
प्रेम वशित है । इसके श्रतिरिक्त पद्य में विनोद रस, gg पावती, नलदमन, 
हंस जवाहर, त्रियाविनोद, मधुमालती, इन्द्रावतो, प्रेम रत्न श्रादि हैं जो 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


VLC TEM 


G by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(xe) 


सभी प्रेम गाथाऐ हैं। इन पद्य-वद्ध mma के अतिरिक्त गद्य में भी 
उसी समय में प्रेम कहानियाँ लिखी गई । जिनमें बात संग्रह, मोमलरी 
बात, at नायक, देव री बात, सोहण री बात श्रादि ग्रन्थ हैं । इनका 
प्रणयन काल, कवि परिचय अ्रनिश्चित या अज्ञात हे । इतना अवश्य कहा 
जा सकता है कि ये सब प्रेम काव्य हैं और प्रेमाश्रयी शाखा के श्रन्तर्गत 
माने जाते हैं । 

प्रेमाश्रयी शाखा के प्रायः सभी कवियों की विवेचना करने के पर्चात्‌ 
कविवर जायसी को हम सर्वश्रेष्ठ ग्रौर सर्वज्ञ मानते हैं। रामचन्द्र शुक्‍ल ने 
इन्हें धूल भरा हीरा कहा है । इन्होंने ada कलापक्ष श्रौर भावपक्ष का 
सुन्दर श्रौर समन्वित रूप से निर्वाह किया है । जायसी की हृष्टि श्रधिक रूप 
में भाव पक्ष पर ही गई है । पद्मावत की रचना पांडित्य प्रदर्शन की दृष्टि से 
नहीं हुई है, 'श्रखराट' और “आखिरी कलाम' में उन्होंने सिद्धान्त प्रियता 
दिखाई है । इन दोनों में उन्होंने सूफी सिद्धान्तं तथा aiaa विचारों की 
पूरी-घूरी झलक दी है । पद्मावत का लक्ष्य तो केवल om की पीर” की 
व्यंजना करना ही रहा है । । इसी व्यंजना को श्रौर श्रधिक तीब्र करने के लिए 
उन्होंने एक कहानी का maa लिया है। उसी को maa मानकर उस 
कहानी को काव्य का खूप दिया और भारतीयता का पुट देकर श्रौर भी 
आदर्श बना दिया । प्रेमाश्रयी शाखा के सभी कवियों पर गम्भीर दृष्टि 
डालते हुए हमें यह कहने में कभी संकोच नहीं होगा कि जायसी भक्ति- 
मार्ग की निगुण धारा के जगमगाते हुए रत्न हैं । रामचरित मानस के बाद 
md में पद्मावत ही सुन्दर लिखा गया । जायसी जिस प्रेम क्षेत्र में 
प्रविष्ट हुए हैं वह क्षेत्र अद्वितीय है । प्रेम तत्त्व उन्हें स्वयं को खो कर 
प्राप्त हुआ है | 

पद्मावत में ada जायसी की विरहिणी श्रात्मा तड़पती रही है । जायसी 
ने मुसलमानों के हृदय को इसी माध्यम से अ्रहिसक बना दिया । वे कबीर 
की तरह डाँटते फटकारते नहीं थे । वे प्रेम के हाथों से सहलाते थे, दुलारते 
थे क्षत-विक्षत तथा जर्जरित हृदय को अपनी प्रेम भरी मरहम पट्टी से भरते 
थे । इन्होने प्रेम की वारि धारा बहा सर्वत्र सात्विकता और निर्मलता का 
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वातावरण पैदा किया । जायसी का एक ही लक्ष्य है कि लक्ष्य की श्रोर बाधाओं 
को सहते हुए बढ़ो । उस श्रसीम को प्राप्त करो जो अपने प्रेम और सौन्दर्य से 
अखिल विश्व में मादकता भर रहा है । j 

इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रेमाश्रयी शाखा में जितनी कीति 
पद्मावत लिख कर जायसी ने प्राप्त की, किसी श्रन्य ने नहीं । यद्यपि कई 
प्रेमाख्यान लिखे गये पर पद्मावत अपने में ्रद्वितीय ग्रौर BAT है । 


प्रन ४--सुफीमत के प्रमुख सिद्धान्तों का उल्लेख करते हुए बतलाइये 
कि जायसी ने कहाँ तक इन सिद्धान्तों का भ्रनुकरण किया है, maat इनमें 
संशोधन किया है । 


उत्तर-सूफीमत इस्लाम धमं का ही एक प्रमुख ग्रंग है। इस्लाम के 
मूल सिद्धान्तो से कुछ मतभेद रखने वाले और सादगी एवं श्राडम्वरहीनता को 
प्रधानता प्रदान करने वाले मुसलमान ही सूफी कहलाये | ये सफेद ऊन के वस्त्र 
पहनते थे। परमात्मा की सत्ता को सर्वव्यापक मानते और प्रेम द्वारा ग्रात्मा 
तथा परमात्मा के सान्निध्य में विश्वास रखते थे। एकेश्‍वरवाद से इनका 
सिद्धान्त वेदान्त के ग्रद्धेतवाद के श्रधिक निकट था । सुफीमत में सबसे प्रमुख 
भावना प्रेम है । सूफियों की मुख्य साधना है कल्व (हृदय) और रूह द्वारा 
TRI इन्द्रियों पर रोब गालिब करना श्राध्यात्मिक प्रेम इनकी q' है। 
श्रालमलाहुत में AAT और परमात्मा का चिरन्तन प्रणय, मिलन की उपलब्धि 
इनकी साधना का मुख्य उद्देश्य है। enr आशिक है श्रौर परमात्मा माशुक । 
दोनों में इश्क का मधुर सम्बन्ध है । सूफियों में साधक अपने को पुरुष और 
परमात्मा को स्त्री मानकर चलता है। उनका Gus उग्र और बेचैनी से पूर्ण 
होता है, उनके यहाँ यह प्रेम ही सब कुछ है । सूफियों में साधक की चार 
अवस्थाएँ मानी जाती हैं-- 

१--शरीयत--पर्थात्‌ धमं-ग्रन्यो के विधिनिषेध का विधिवत्‌ पालन | 
यह हमारे यहाँ का कंमं-काण्ड है । 2 
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२--तरीकत - sap बांहरी क्रिया-कलाप से परे होकर केवल हृदय 
की शुद्धता द्वारा भगवान का ATT । इसे हम. उपासना काण्ड कह सकते हैं । 


२--हुकीकत---म्रर्थात्‌ भक्ति भ्रोर उपासना के प्रभाव से सत्य का सम्यक्‌ 
बोध, जिससे साधक तत्त्व-हष्टि-सम्पन्तं आर त्रिकालज्ञ होता है । इसे ज्ञान काण्ड 
कहा जा सकता है । 

४--मारफत--म्रर्थात्‌ सिद्धावस्था, जिसमें कठिन व्रत और मौनावस्था 
से साधक की श्रात्मा, परमात्मा में लीन हो जाती है । इसे मुक्ति काण्ड कह 
सकते हैं | 


सुफीमत के प्रमुख रूप से तीन सिद्धान्त हैं--(१) ईश्वर तत्त्व, (२) सृष्टि 
तत्त्व और (३) मानव तत्त्व | 


१--ईद्वर-तत्त्व nai ईशवर-सम्बन्धी मत--ईश्वर-तत्त्व के सम्बन्ध में 
मुस्लिम दार्शनिक विचार प्रधानतः तीन प्रकार के दिखाई पड़ते हैं ग्रौर उनके 
अनुसार तीन वर्ग भी स्थापित हो गये हैं। सर्वप्रथम वर्ग 'इजादिया' लोगों का 
है, जो eax का अस्तित्व जगत्‌ से पृथक्‌ स्वीकार करते हैं श्रौर इस बात में 
विश्वास करते हैं कि उसने इस सृष्टि को 'कुछ नहीं ग्रथवा शून्य से उत्पन्न 
किया । यह मत शुद्ध 'एकेइवरवाद', कहा जा सकता है । इसी प्रकार द्वितीय 
वर्ग उन लोगों का है, जो “शुदूदिया' कहलाते हैं और जिनका विश्वास है कि 
ईश्‍वर इस जगत्‌ से परे है, किन्तु उसकी सभी बातें जगत्‌ में किसी दपंण के 
भीतर प्रतिबिम्ब की भाँति दिखाई देती हैं। इस वर्ग के सिद्धान्त को “सर्वात्मवाद' 
कहा जाता है । तृतीय वर्ग उन लोगों का है, जो “बुझूदिया' कहे जाते ओर 
जिनका विश्वास है कि ईश्वर के अतिरिक्त वास्तव में श्रत्य कोई वस्तु नहीं 
है। वही एकमात्र सत्ता है और विइव में श्रन्य जितनी भी वस्तुएँ हैं, उन्हें 
हम--'हम wur (वही सव कुछ है) के ग्रनुसार उसी का रूप सवत्र देखते हैं । 
इस वर्ग के सिद्धान्त को 'एकात्मवादी' अथवा 'एकत्ववादी' कहते थम 
सिद्धान्त इस्लाम धर्मं की मूल विचारधारा के अनुकूल है AK शेष अन्तिम दो 
ठेठ सूफीमत के साथ. सम्बद्ध e! 


इझवर और जगत्‌--ईशवर जगल्लीन अर्थात्‌ जगत्‌ के भोतर म्रोतप्रोत है 
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ग्रथवा वह जगद्वहिभू'त श्रर्थात्‌ दृश्यमान जगत्‌ से नितान्त परे है । इस सम्बन्ध 
में सूफियों के पाँच सिद्धान्त या मत दिखाई देते हैं। (१) प्रथम मत के 
अनुयायियों में से श्रधिकांश इस बात में आस्था रखते हैं कि ईश्वर जगत्‌ से 
परे रहकर भी उसमें लीन हैं । “गुलशने राज' के सूफी कवि के अनुसार ईश्वर 
जगत्‌ में उसके श्रन्तरात्मा के रूप में परिव्याप्त है, किन्तु उसके कारण वह 
किसी प्रकार सदोष या सीमाबद्ध नहीं कहा जा सकता | 


(२) दूसरे मत के सूफियों में से इब्न श्ररबी ने सर्वात्मवाद वा विश्‍्वा- 
त्मवाद का प्रचार किया और उसके भ्रनुसार ईश्वर एवं जगत्‌ समपरिमाण 


रूप है । 


(३) जिली का कथन है कि जगत्‌ की कोई भिन्न सत्ता नहीं, स्वयं 
ईश्वर ही जगत्‌ रूप है--दोनों दो विभिन्न पदार्थ नहीं हैं । 


(४) किन्तु हुज्विरी के मतानुसार feat एवं जगत्‌ पथक्‌-पृथक 
वस्तुएँ हैं और ईश्वर जगत्‌ के बाहर है । यह मत 'एकदेववाद' का समर्थन 
करता है | 


(५) श्रन्त में पाँचवाँ मत उक्त चारों से भिन्न उन रूमी प्रमुख सूफियों 
का मत है, जो ईश्वर को न जगत्‌ में लीन समभते हैं और न उसे इससे 
बाहर ही मानते हैं । 


ईश्वर. fago ब सगुण--सूफीमत निग्रुणा के afaa निकट है aaa 
सगुण के ? इस सम्बन्ध में भी सूफियों में. मतैक्य नहीं है । इब्न gn 
हल्लाज एवं जामी प्रभृति सूफियों का कहना है कि ईश्वर केवल शुद्ध-स्वरूप 
अथवा सत्तामात्र निगुण एवं निविशेष है यह उसका maw रूप है, जो 
Aga और भ्रवणंनीय है तथा जिसे निरक्षेप भी कह सकते हैं किन्तु हुज्विरी 
कालावधि जैसे सूफियों के श्रनुसार वह तत्त्व सर्वप्रथम दशा से ही सगुणा रूप 
में विद्यमान है और उसके गुणों की संख्या अनन्त है। इन दोनों में से प्रथम 
मत वेदान्त के शांकराद्व तवाद की भाँति जान पड़ता है श्रौर दूसरा विशिष्टा- 
द्वैत-सा प्रतीत होता है । m ; 
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सृष्टि ava naig सृष्टि का उद्देश्य--सूफियों ने जगत्‌ को सृष्टि के 
अन्तिम उद्देश्य, उसकी प्रक्रिया, उसके स्वरूप, प्रभूति सभी श्रावश्यक बातों 
पर श्रपने विचार प्रकट किये हैं । शामी परंपरानुसार कहा जाता है कि एक वार 
हजरत दाऊद ने ईइवर से प्रश्‍न किया था--“हे प्रभो ! श्रापने मानव जाति 
की सृष्टि क्यों की ?” उत्तर मिला--“मैंने अपने qz रहस्य को व्यक्त करने 
की इच्छा से ऐसा किया ।” हल्लाज ने कहा है कि ईश्वर श्रपने स्वरूप का 
निरीक्षण कर अपने श्राप रीझ गया और उसके उस श्रात्म-प्रेम का ही सृष्टि 
रूप में झ्राविर्भाव हुआ है । मानव रूपी दर्पण में श्रपनी प्रतिच्छवि देखकर उसे 
ग्रात्म-ज्ञान के साथ-साथ तज्जनित श्रानन्दलाभ की इच्छा भी तृप्त हो गयी। 
ईदवर की यह श्रानन्दाभिलापा, संभवतः उस लीलाजनित श्रानन्द के द्वारा 
पूणं हुई, जिसकी कल्पना का श्राभास हमें वल्लभाचार्य के Yale dare में 
मिलता है । विश्व की सृष्टि इस प्रकार ईइवर के स्वतः स्फूर्त एवं श्रपरिमेय 
आनन्द का एक ud विकास मात्र है । 


सृष्टि की प्रक्रिया--श्रव्यक्त iud ही स्वयं व्यक्त रूप में परिणत हो 
गया, उस आधार पर सृष्टि-प्रद्रिया को परिणामवाद कहना न्यायसंगत ही 
है । विद्व-सृष्टि के विषय में सभी सुफी प्रायः एक मत के ही मानने वाले 
प्रतीत होते हैं । अधिकांश सूफियों के अनुसार परमेश्वर ने सर्वप्रथम ग्रपने 
नाम के आलोक से नृरुलमुहम्मदिया' श्रर्थात्‌ “मुहम्मदीय श्रालोक' की सृष्टि 
की और वही श्राभूत बन गया । फिर उसी qu सम्बन्धी उपादान कारण 
से पृथ्वी, जल, वायु एवम्‌ अग्नि इन चार तत्त्वों की सृष्टि हुई, फिर आकाश 
और तारे हुए तथा उसके अनन्तर सप्त भुवन, धातु, उदिभज्जपदार्थ, जीव- 
जन्तु एवं मानव को रचना हुई, जिनके द्वारा ब्रह्माण्ड बना तथा अनेक 
ब्रह्माण्डो का विश्व प्रादुभू त हुआ AIT इस प्रकार सारी सृष्टि की रचना हुई । 


मानव-शरीर-- सूफीमतावलम्बियों के ्रनुसार 'मानव' सृष्टि का चर- 
मोत्कषं है और वही feat के स्वरूप की पूणां अभिव्यक्ति है अतएव जो कुछ 
मानव के शरीर में निर्मित है वह ईश्वर की आंशिक 'प्रतिच्छवि जगत्‌ से भी 
अधिक है श्र वह उसका पूर्ण प्रतिरूप कहा जा सकता है । 
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भानव तत्त्व nag पूर्ण मानव--श्रधिकांशतः सूफियों के मता- 
नुसार मानव की पूरांता उसके जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए । इब्न 
अरबी ने पूर्ण मानव को ही ईश्वर की एक मात्र श्रभिव्यक्ति कहा है | जगत्‌ 
की अन्य वस्तुएँ केवल उसके गुणों को ही व्यक्त करने का साधन Qd सृष्टि का 
चरमोत्कषं जिस प्रकार मानव कहा जाता है, उसी प्रकार पूर्ण मानव उसका 
भी चरमोत्कषं कहा जा सकता है । सूफियों का पूर्णं मानव अ्रथवा सिद्ध पुरुष 
अद्वैतवादियों के जीवन्मुक्त से नितान्त भिन्न है। सूफी सन्तों का qui मानव 
सृष्टि का श्रादि उपादान कारण है । qu मानवत्व की उपलब्धि प्रेम-मूलक है, 
जहाँ पर जीवन्मुक्त की स्थिति ज्ञानमूलक है श्रौर वह जगत का धर्म-गुरु न 
होकर ज्ञानगुरु हुआ करता है । 


नबी और श्रौलिया--सूफियों ने अपने साधु और धर्मप्रवतंकों को भी qui 
मानव के रूप में माना है श्रौर उन्हें 'वली' या 'पीर' की उपाधि से विभूषित 
किया है । मूल इस्लाम धर्म के प्रेमी सूफी साधारणतः धर्मंप्रवतंकों (नवियों, 
mai) और साधुश्रों (पीर, श्रौलिया) में कुछ विभेद बतलाते हैं। उनका 
कहना है कि द्वादश प्रसिद्ध धमंप्रवतंकों (maid ge, इब्राहिम, इस्माइल, 
श्राइजाक, जेकव, जोव, ईसा, मूसा, सुलेमान, दाऊद, श्रन॑ तथा मुहम्मद) में 
मुहम्मद ही सबसे अन्तिम और सर्वश्रेष्ठ हैं qui मानव को कतिपय सूफियों ने 
अवतार रूप में भी स्वीकार करने की भावना प्रदर्शित की है, किन्तु इसमें एक 
Ha नहीं है । 


फना और वफा--सूफियों ने मानवजीवन के उद्देश्य को दो प्रकार से 
समभा है, जिसमें एक प्रभावबोधक और दूसरा भाववोधक है । श्रभावसत्ता का 
नाम उन्होंने 'फना' भ्रर्थात्‌ विलय या ध्वंस दिया है श्रौर 'भावबोधक को 'वफा” 
के नाम से सम्बोधन कर श्रभिहित किया है किन्तु इसमें सभी सूफी एकमत 
नहीं हैं । कालावाधी ate हुज्विरी जैसे सनातनपंथ-प्रेमी सूफी फना ग्रौर वफा 
से तात्पये केवल जीव की जगत के प्रति वनी हुई श्रासक्ति के लोप हो जाने श्रौर 
feat के प्रति qui भ्रनुराग तथा उसकी श्रधीनता में श्रबस्थित हो जाने 


से मानते हे । 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( 33 ) 


इस प्रकार सूफी मत के सिद्धान्त मुसलमानों के एकेब्वरवाद Ge 
वेदान्तियो के निर्गुणवाद से प्रभावित हैं । 


जायसी पर सुफी मत का प्रभाव--यह निविवाद सत्य है कि मलिक 
मुहम्मद जायसी ने श्रपने 'पद्मावत” नामक ग्रन्थ में सूफी सिद्धान्तों का quid: 
समावेश किया है । डा० रामकुमार वर्मा के शब्दों में “समस्त कथा सूफी 
सिद्धान्त बादल में पानी की बूंद की भाँति छिपे हुए हैं।” सूफियों में साधक 
की चार श्रवस्थाएँ मानी जाती हैं-- (१) शरीयत श्रर्थात्‌ धमंग्रन्यो के fafa- 
निषेध का विधिवत्‌ पालन । यह हमारे यहाँ का कर्मकाण्ड है । (२) तरीकत--- 
्रर्थात्‌ बाहरी क्रियाकलाप से परे होकर केवल हृदय की शुद्धता द्वारा भगवान 
का ध्यान करें इसे उपासनाकाण्ड कह सकते हैं । (३) हकीकत--भक्ति श्रीर 
उपासना के प्रभाव से सत्य का सम्यक्‌ बोध, जिससे साधक तत्त्व-दष्टि-सम्पन्न 
और त्रिकालज्ञ हो जाता है । इमे ज्ञानकाण्ड कहा जा सकता है । (४) मारफत 
अर्थात्‌ सिद्धावस्था जिसमें कठिन ब्रत ग्रौर मौनावस्था से साधक की आत्मा 
परमात्मा में लीन हो जाती है । 
जायसी ने 'श्रखरावट' में इन चारों ग्रवस्थाग्रों का उल्लेख किया है— 
कही सरीग्रत frat पीरू। उधरित श्रसरफ श्रौ जहँगीरी ॥ 
राह हकीकत पर न चूकी। पँठि मारफत मार बुडू की ॥ 
जायसी साधक के लिए कर्मकाण्ड की श्रावश्यकता श्रनुभव करते हैं--- 


साँची राह ated, जेहि विसवास न होइ। 
पाँव रखे तेहि सीढ़ी, निरभय पहुँचे सोइ॥ 
साधक के लिये यह भी कहा गया है कि वह प्रकट में तो सव लोकव्यवहार 
करे पर गुप्त रूप से अपना कार्य करता रहे-- 
परगट लोक चार कहु वाता । गुपुत भाउ मन तासों राता ॥ 
इसे 'खिलवत दर ग्रंजुमन' कहते हैं । 
| नफ्स के साथ जिहाद करते हुए--इन्द्रियदमन करते हुए उस परमात्मा 
तक पहुँचने का .जो मार्ग बताया गया है वह 'तरीका' कहलाता है । इस 
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मार्ग के राही को भूख-प्यास सहना, एकान्तवास करना श्रौर मौन रहना 
MAAR है । इस मार्ग में जो पड़ाव हैं वे 'मुकामात' कहलाते हैं। इनमें 
पहला मुकाम 'तौबा' है । जायसी ने चार SW की बात कई बार लिखी है। 
वे या तो ये 'मुकामात' हैं या ऊपर कही हुई श्रवस्थाऐं | सिंघलगढ़ के quia 
में जायसी ने कहा है-- 
नवौ खण्ड नव पौरी, at तहें aa किवार। 
चार qux सों चढ़े, सत सों उतर पार॥ 

ये मुकामात या श्रवस्थाए उन श्रान्तरिक श्रवस्थाओं के श्रधीन हैं, जो 
परमात्मा की कृपा से कल्ब या हृदय के बीच उपस्थित होती हैं और 
अहवाल? कहलाती हैं। इस 'ग्रहवाल' को ही 'हाल' कहते हैं जिसमें 
साधक अपने को भूलकर ब्रह्मानन्द में लीन हो जाता है। यह समाधि की 
अवस्था है । जायसी ने नीचे की पंक्तियों में इसी अवस्था की ओर संकेत 
किया है— 

कया जो परम तन मन लावा | घूम माति, सुनि और न भावा ॥ 

जस मद पिए धूम कोइ, नाद सुने पे घूम । 
dfe वरजे नीक है, चढ़े रहसि के टूम ॥ 

इस 'हाल' वा प्रलयावस्था के दो पक्ष हैं--त्यागपक्ष श्रौर प्राप्तिपक्ष । 
त्यागपक्ष के श्रन्तर्गत हैं-- (१) फना (अपनी अलग सत्ता की प्रतीति से परे 
हो जाना), (२) फकद (श्रहंभाव का नाश) और (३) सुक्र (प्रेममद) । प्राप्पिक्ष 
के अन्तगंत हैं--(१) वका (परमात्मा में स्थिति), (२) वज्द (परमात्मा की 
प्राप्ति) और (३) शखे (पूणां शान्ति) । 

सूफियों की दृष्टि में परमात्मा की सत्ता का सार प्रेम है । सृष्टि से पूर्व 
परमात्मा का प्रेम अपने तक ही सीमित था लेकिन पीछे उस aga प्रेम को 
बाह्यरूप में देखने की इच्छा से उसने श्रपने ही जैसे रूप-गुरा-सम्पन्न प्रतिविम्ब 
को बनाकर उसे ‘aan’ नाम दिया । इसी को हृष्टि में रखकर लिखा है— 


` श्रापुहि आपुहि चाह देखावा । श्रादमरूप भेस धरि आवा 0 
सुंफियों की यह भी धारणा है कि नित्य परमाथिक सत्ता एक ‘aad 
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यह नामरूपात्मक जगत्‌ उसी एक की बाह्य ग्रंभिव्यक्ति है। परमात्मा का बीध 
इमी नामरूपात्मक श्रभिव्यक्ति से हो सकता है । जायसी कहते हैं-- 
are रतन बिधि चारि, नैन, वैन, सखना, मुख । 
पुनि जब मेटिहि मारि, मुहम्मद तव पछिताव मैं ॥ 

(maae) 

यह मत वेदान्त के श्रद्वं तवाद से मिलता-जुलता है । जायसी ने इस धारणा 

को मानकर ही दपंण में पद्मिनी के रूप की कलक देखकर भ्रलाउद्दीन से 

कहलाया है-- 

देखिं एक कौतुक Zi रहा । रहा श्रन्तर पटप नहि war 


सरवर देख एक मैं सोई । रहा पानि पँ पान न होई n 


सरग श्राइ धरती महँ छावा । रहा धरति d धरत न श्रावा Hi 
ग्रबरावट में भो इसी से मिलती हई बात कही है 


दरपन बालक हाथ, मुख देखे दूसर गन | 
तस भा दूइ एक हाथ; मुख मुहम्मद एक जानिए ॥ 
सूफियों में ‘omen’ वावय यजुर्वेद के वृहदारण्यक उंपंनिषद के “रहं 
ब्रह्मास्मि’ का प्रतिरूप .है । अहंकार के नाश पर सूफी बहुत जोर देते हैं । “सर्वत्र 
मैं हैँ” ? यह भावना अहंकार के नाश होने पर होती है 
हों हों! कहत wd मति खोई। जौ तू नाहि श्रोहि सब कोई । 
age ge सो श्रापुहि चेला । श्रापुहि सव श्रौ श्रापु श्रकेला ॥ 
अपनी पद्मावत के उपसंहार में जायसी ने सूफीमत का ही रूपक दिया 
है । उसका सूफी सिद्धान्तो के श्रनुसार सारांश यह है कि यह मन (रतनसेन) 
दुनियाँ धंधा (नागमती) में पड़ा है। उसे मुक्ति के लिए बुद्धि (पद्मावती) 
की ग्रावस्यकता हे । परमात्मा की कृपा से उसे ऐसा गुरु (qur) मिलता हैं 
जो मन और बुद्धि को मिला देता हे । बुद्धि को प्राप्त कर मन फिर 'ठुनिया 
धंधा” की-श्रोर चलता है, जिससे शैतान (राघव चेतन) उसे माया (अलाउद्दीन) 
के पंजे में फंसा देना है । बुद्धि (पद्मावती) को माया (अलाउद्दीन) के पेजे में 
फंसाने की कोशिश की जाती हैं पर सफलता नहीं मिलती । ग्न्त में ‘aa’, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बुद्धि! और दुनियाँ dur पर माया का श्राकरमण होता है। पर 'माया! 
को मिलता कुछ नहीं, केवल मुट्ठी भर राख मिलती है। इसलिए "माया! 
की चिन्ता न कर, 'मन” को वुद्धि' की प्राप्ति में लगाना चाहिए । वृद्धि के विना 
'दुनियाँ dur व्यर्थ है ! ‘gfe’ के लिए कठिन तपस्या चाहिए । हठयोग और 
प्रेम से ही पक्की बुद्धि प्राप्त होती है । 


तन चितउर मन राजा कीन्हा । हिय सिंघल बुधि मदमिनि चीन्हा u 
गुरु aan जेहि पंथ दिखावा । बिन गुरु जगत को निरगुन पावा ॥ 
राघवदूत सोई Agi माया श्रलादीन 'सुलतानू। 
नागमती यह दुनियाँ धंधा । बाँचा सोहन एहिचित बंधा ॥ 


प्रश्न ५-ज्ञानाश्रयी शाखा के सन्त कवियों ग्रौर प्रेम मार्गो शाखा के 
सुफी कवियों में जो प्रवृत्ति-भेद श्रापको लक्षित हुआ हो उसका निरूपण कीजिए । 
हिन्दू-धर्म के विविध सिद्धान्तों का इनमें कहाँ तक प्रभाव पड़ा है । 


उत्तर--ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेममार्गी शाखा! दोनों ही निगु रा-भक्ति- 
परम्परा के अन्तर्गत भ्राती हैं। हिन्दू और मुसलमानों की एकता के लिए एक 
सामान्य भक्ति-मार्ग की स्थापना के लिए asa सिद्धों और नाथपंथी योगियों 
के चरणा. चिन्हों पर चल कर fegi के ae quoa और सुफियों . के. प्रेमतत्त्व 
को लेकर जिस निगु णोपासना की स्थापना की गई थी, वह ‘fry ण-पंथ? 
कहलाया | इसके प्रमुख प्रवतंक सन्त कवीरदास थे। mt चल कर इसी 
fay ण-पंथ की दो धाराएँ हुई, जो ज्ञानाश्रयी और प्रेममार्गी शाखा के नाम से 
प्रतिष्ठित हुई । 


ज्ञानाश्रयी शाखा--का उद्भव हिन्दू-मुस्लिम एकता तथा जाति-पांति और 
छूग्रा-हूत के भेद-भाव को मिटाने के उद्देश्य से दोनों धर्मों से लिए हुए विभिन्न 
सिद्धान्तो के सम्मिश्रण से हुआ । “जाति-पाँति पूछे नहि कोई, हरि को भजे 
सो हरि का होई! का स्वर सन्तों की वाणी से मुखरित हो उठा। इन सन्तं 
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को समांजसुधारक और धर्मसुधारक की उपाधि से विभूषित किया गया । 
ज्ञानाश्रयी शाखा में बँप्णवों की भ्रहिसा श्रौर पैगम्बरी कट्टर खुदावाद को भी 
स्थान दिया गया है । इस शाखा के कवियों ने हिन्दू श्रौर मुसलमान दोनों की 
बाह्य-विधियों, बहुदेवोपासना, तीर्थ, ब्रत, रोजा, नमाज श्रादि का खण्डन किया 
एवं भ्रन्तःसाधना पर बल दिया । शाखा में होने वाले कवि प्रायः ग्रशिक्षित ग्रीर 
निम्न जाति के थे । इसीलिए “जाति-पांति पूछे नहि कोई” की श्रावाज बुलन्द 
रही । ग्राचार्यं रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में "पहली शाखा (ज्ञानाश्रयी शाखा) 
भारतीय ब्रह्मवाद श्रौर योग-साधना को लेकर तथा उसमें सूफियों के प्रेमतत्व 
को मिलाकर उपासना-ेत्र में श्रग्रसर हुई और सगुण के खण्डन में उसी जोश 
के साथ तत्पर रही जिस जोश के साथ पँगस्वरी मत बहुदेवोपासना और मूति- 


i> ’ 


पूजा श्रादि के खण्डन में रहते हैं ।” 


इससे स्पष्ट विदित होता है कि ज्ञानाश्रयी शाखा में खण्डन-मण्डन की 
प्रवृत्ति ग्रधिक रही है । इस शाखा के सन्त श्रदिक्षित समाज को अपनी ओर 
अधिक श्राकषित कर सके हैं, उतना शिक्षित समाज को नहीं कर सके । 


साहित्यिक दृष्टि से इस शाखा के कवियों की रचनाएँ विशेष महत्त्व नहीं 
रखतीं । सभी कवियों ने फुटकर दोहों या पदों के रूप में रचना की, जिनकी 
शैली और भाषा ग्रव्यस्थित और ऊटपटाँग है । यही कारणा है कि इस शाखा 
का प्रभाव शिक्षित वर्ग पर न के वरावर पड़ा, किन्तु श्रशिक्षित जन-समुदाय 
पर इस शाखा के सन्तों का बड़ा भारी उपकार है, इसी उपकार को व्यान में 
रखकर पाश्चात्य समालोचकों ने इन redi को धर्मसुधारक की उपाधि दी थी । 


विशेषताएँ--(१) प्रायः सभी सन्त, कवि की अपेक्षा समाज सुधारक 
afta थे। उनका उद्देश्य कविता करना नहीं, "fag समाज में फैली हुई 
कुरीतियों को दूर करना था । (२) प्रायः सभी सन्त ग्रशिक्षित श्रौर निम्न 
जाति के थे । mp: इधर-उधर घूमकर उपदेश दिया करते थे। जहाँ जाते वहीं 
की भाषा से प्रभावित अपनी बोली में अपने सिद्धान्तों का प्रचार किया करते 
थे । श्रतः इनकी भाषा को सघुवकड़ी भाषा कहा जा सकता है । (३) सबने गुरु 
के महत्त्व पर जोर दिया एवं कनक ate कामिनी का विरोध किया (v) प्रायः 
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सभी सन्त रहस्यवादी थे और उन्होंने अपनी भावनाओं को रूपक और उलट. 
वारियों के द्वारा प्रकट किया । 


प्रममार्गी शाखा--यह शाखा भारत में सुफी सम्प्रदाय की देन है। सूफी 
सम्प्रदाय मुस्लिम धर्म का अंग है, परन्तु इसमें मुस्लिम धर्म से थोड़ा meg है । 
सूफी सम्प्रदाय वाले सर्वेश्वरवाद को मानते तथा अनलहक' पर विश्वास रखते 
हैं जो मुसलमानों के धर्म के विरुद्ध है। इस शाखा का भी मुख्य उद्देश्य हिन्दू- 
मुस्लिम एकता ही था । यह कायं ज्ञानमार्गी कवियों की ater इन प्रेममार्गी 
सूफियों द्वारा अधिक सफलतापूर्वक हुआ । कारण ज्ञानमाशियों ने जिस प्रधान 
ATMA को अपनाया था, वह सर्वसाधारण के लिए ma नहीं थी । इन 
्रेममार्गी सूफी कवियों ने ईइवर-प्राप्ति के लिए प्रेम को ग्रावइयक बताया d 
'प्रेम की पीर' इनके काव्य की ग्रात्मा है । इनके काव्य में हिन्दू श्रौर मुसलमान 
दोनों धर्मो के सिद्धन्तों का समावेश है । साथ ही उन्होंने कबीर श्रादि की भाँति 
खण्डन पर जोर न देकर जनता के हृदय को स्पर्श करने का यत्न किया । हिन्दू 
घरों में प्रचलित लौकिक प्रेम-कथाश्रों को अपनाकर इन कवियों ने अलौकिक 
प्रेम की सुन्दर अ्रभिव्यक्ति की है । उन्होंने स्त्री को परमात्मा और पुरुष को 
आत्मा का रूप दिया है तथा आत्मा और परमात्मा के मिलन में माया के स्थान 
पर शैतान को बाधक माना है। इस शाखा के प्रमुख प्रवत्तंक We go 
जायसी हें । 

इस शाखा के सभी कवि प्रवन्धकारक हें । ग्रत: इनका विशेष महत्व है । 
एक श्रोर इन्होंने हिन्दी-सा हित्य में प्रवन्ध-काव्यों की Zeal प्रचलित की और 
दुसरी श्रोर कथा-साहित्य को जन्म दिया । इनमें प्रेम-निर्वाह की श्रद्भ्रुत क्षमता 
थी । इनके महाकाव्यों की रचनाशैली भारतीय महाकाव्यों जेसी नहीं, अपितु, 
फारसी मसनवियों के ढङ्क पर हुई है और सव में दोहा चौपाई पद्धति ages 
है । इस शाखा के सभी कवियों ने ग्रवधी भाषा का प्रयोग किया है। सबकी 
रचनाश्रों में भाषा का सुन्दर और व्यवस्थित रूप मिलता gi 


सन्त कवियों और सूफी कवियों में प्रवृत्ति-भेद 
ज्ञानाश्रयी शाखा के सन्त कवियों और प्रेममार्गी शाखा के सूफी कवियों 
में निम्नलिखित वातों में विरोध है-- 


ME. L— oe ए कद Gurukul Kangri Collection, Haridwar d 
E SE 


E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(38 ॥ 


१--सन्त कवियों ने श्रपने काव्य में माया का स्थान माना है और सूफी 
कवियों के प्रेम गाथा-काव्य में माया का कोई स्थान नहीं है । 

२--सन्तों ने ईश्‍वर की प्रियतम के रूप में कल्पना की है श्रौर सूफियों ने 
प्रियतमा के रूप में । 

३--ज्ञानाश्रयी शाखा के सभी सन्त भारतीय वेदान्त से प्रभावित थे तथा 
प्रेममार्गी शाखा के सूफिय्रों की प्रेरणा का स्रोत फारस हे । 

४--सन्त काव्य में भिन्न प्रतीत होती हुई ईश्वर की परोक्ष सत्ता का 
arava है तथा सूफी काव्य में भिन्न प्रतीत होती हुई मानव-हृदय की एकता का 


आभास है । 

५--सन्त कवियों का खण्डनात्मक दृष्टिकोण रहा है और सूफी खण्डन- 
मण्डन से सर्वथा दूर रहे हैं । 

६-सन्तों में ग्रहं का प्राधान्य है श्रौर सूफियों में सरलता तथा नम्रता की 
भावना का प्रधान्य है । 

७-ज्ञानाश्रयी शाखा के सन्त कवियों का काव्य मुक्तक है तथा प्रबन्ध 
का ग्रभाव है और प्रेममार्गी शाखा के सूफ़ी कवियों का काव्य, प्रबन्ध-काव्य है, 
उनमें मुक्तक का अभाव है । 

८ --सन्त कवियों की भाषा खिचड़ी है। उसमें ब्रज, श्रवधी, खड़ी वोली, 
पंजाबी, राजस्थानी शादि का अद्भुत सम्मिश्रण है, किन्तु सूफी कवियों की 
भाषा सुव्यवस्थित श्रवधी है । 

९--सन्तों के हृदय में ब्रह्मा का दर्शन और प्रकृति उपेक्षित है तथा सूफियों 
ने व्यक्ति-प्रकृति में उसी ब्रह्म के स्वरूप-रूप का दर्शन किया है । 


१०--सन्तों ने ज्ञान ईश्वर-प्राप्ति का प्रधान साधन माना है और प्रेम 
सहायक मात्र, किन्तु सूफियों ने प्रेम प्रधान-ज्ञान सहायक मात्र माना है । 


ज्ञानाश्रयी शाखा के सन्त कवियों और प्रेममार्गी शाखा के सूफी कवियों में 
उपर्युक्त प्रवृ्ति-भेद होते हुए भी निम्नलिखित बातों में साम्य भी $— 


(१) निगुंण ईइ्वरोपासना, (२) गुरु की महत्ता, (३) प्रेम माधुरी, 
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(v) हठयोग की भावना, (५) विरह की तीब्रता, (६) माया और शैतान का 
एक ही रूप में चित्रित करना श्रादि । 


हिन्द-धर्म के विविध सिद्धान्तों का प्रभाव 


निगु'णा-भक्ति-परम्परा के प्रथम प्रवत्तंक सन्त कबीरदास थे, जिन्होंने स्वामी 
रामानन्द के शिष्य. होकर भारतीय श्रद्व॑ तवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की 
और वैष्णवों से उन्होंने श्रहिसावाद एवं प्रपत्तिवाद लिए । संसार की श्रसारता, 
ब्रह्म, माया, जीव, सृष्टि, प्रलय श्रादि की जो चर्चा सन्त-कवियों ने की है, उस 
पर हिन्दू-ब्रह्मज्ञानियों का प्रभाव है । ज्ञानाश्रयी शाखा भारतीय ब्रह्मज्ञान TT 
योगसाधना को लेकर अग्रसर हुई है । 


प्रेममार्गी शाखा के सूफी कवियों ने जिन प्रेम-गाथाग्रों को अपनाया है वे 
सब हिन्दुओं के घरों में प्राचीनकाल से चली राती हुई कहानियाँ हैं, जिनमें 
आवश्यकतानुसार उन्होंने कुछ हेर-फेर अवश्य किया है । कहानियों का मामिक 
आधार हिन्दू है। मनुष्य के साथ पशु-पक्षी और पेड़-पौधों को भी सहानुभूति 
के सूत्रों में बांध कर दिखाना एक श्रखण्ड जीवन समष्टि का आभास देना हिन्दू 
प्रेम कहानियों की विशेषता है 


कबीर श्रादि अन्त प्रारम्भ से ही हिन्दू-भाव की उपासना की atx श्राकषित 
हुए हैं । श्राचायं शुक्ल के adi में “जो ब्रह्म fegat की विचार-पद्धति में 
ज्ञानमागं का एक निरूपण था उसी को कबीर ने सूफियों के ढरें पर उपासना 
का ही विषय नहीं, प्रेम का भी विषय वनाया श्रौर इसकी प्राप्ति के लिए 
हठयोगियों की साधना का समर्थन किया । इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद 
के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद 
xz वैष्णवों के ्रहिसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके ATA पंथ 
खड़ा किया ।” 


सन्त कवियों और सूफी कवियों में जहाँ तक ज्ञान मार्ग की बातें हैं, वे 
सब हिन्दू-शास्तरों की है, जिनका संचय स्वामी रामानन्द के उपदेशों से किया 
गया है। माया, जीव, ब्रह्म, तत्त्वमसि अष्टमैथुन, त्रिकुटी, छः रिपु इत्यादि 
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शब्दों का परिचय हिन्दू-शास्त्रों की देन हे । उपनिषद की ब्रह्म विद्या के सम्बन्ध 
में कबीर का यह कथन इसका प्रबल प्रमाण है । 
तत्त्व मसी इनके उपदेसा । ई उपनीषद we संदेसा ॥ 
जागवलिक श्रौर जनक संवादा | दत्तात्रेय ae रस स्वादा di 
इतना ही नहीं, वेदान्तियों के कनक-कुण्डल-न्याय alfa का व्यवहार भी 
इनके qadi में मिलता है-- 
गहना एक कनक तें गहन, इनमें भाव न दूजा। 
कहन-सुनन को दुइ करि थापिन, इक निमाज इक पूजा ॥ 
इसी प्रकार उन्होंने हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक 
शाब्दों--चन्द, सूर, नाद, fare, श्रमृत, श्राँधा gat दि को लेकर श्रदभुत 
रूपक बावे हैं, जिनका सामान्य जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा। वैष्णव 
सम्प्रदाय से उन्होंने श्रहिसा का जो तत्त्व ग्रहणा किया, उससे सूफी फकीर भी 
बहुत प्रभावित हुए । कबीर ने हिंसा के लिए जो मुसलमानों को फटकारा है 
उसके मूल में duri की श्रहिसात्मक प्रवृत्ति का ही प्रभाव $— 
दिन भर रोजा रहत हैं, राति हनत हैं गाय। 
यह तो खून वह er, कँसे खुसी खुदाय॥ 
X X x 
अपनी देख करत नहीं अहमक, कहत हमारे बड़न किया । 
उसका खून तुम्हारी गरदन, जिन तुमको उपदेस दिया ॥ 
x x x 
'बकरी पाती खाति है, ताकी काढी खाल d 
जो नर बकरी खात हैं, तिनका कौन हवाल ॥ 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सन्त कवियों ate सूफी कवियों ने ज्ञान- 
मागं की बहुत सी बातें हिन्दू साधु-सन्यासियों से ग्रहण कीं । जिस प्रकार कुछ 
वैष्णूवो में 'माधुर्ये' भाव से उपासना प्रचलित हुई थी उसी प्रकार सूफियों में 
भी ब्रह्म को सर्वव्यापी प्रियतम या माझूक मानकर हृदय के उद्गार प्रदर्शित 
करने की . प्रथा चल पड़ी । निगुरण-पंथ में. जो थोड़ा-वहुत ज्ञानपक्ष है, वह 
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वेदान्त से लिया हुआ हे । 'सुरति’ और निरति? शब्द वोद्धो के E. नाम 
की महत्ता--जप, कीतंन, भजन श्रादि के रूप में भगवान का गुरा-कीर्तन संतों 
श्रौर सूफियों में समान रूप से पाया जाता है, जो हिन्दू धमं के विविध सिद्धान्तों 
से प्रभावित है । 


रशन ६--सूफी काव्य को विशेषतायें बतलाइए । 


उत्तर--वीरगाथा काल के कुछ काल अनन्तर वीरगाथाएँ उतनी लोकप्रिय 

नहीं रह गई थीं । सारे भारतवर्ष में नवागत मुसलमानों का साम्राज्य प्रतिष्ठित 

हो चला था । उनके प्रभाव से चारण और भाटों का प्रभाव देश के अ्रधिकांश 

हिस्सों से उठ गया था । राजपुताने के कई राजपूत वंश स्वतंत्र थे और उनकी 

वीरता ज्यों की ज्यों वनी हुई थो । वीरगाथाग्रों की परम्परा इन स्वतन्त्र 

राज्यों में बहुत दिनों तक जीवित रही परन्तु उनका सावंदेशिक प्रभाव कम 

हो गया । मुसलमान लोग धीरे-धीरे देश में परिचित तथा श्रात्मीय हो चले 

थे। इस देश के रहने वालों में भी बहुतों ने इस धर्म को स्वीकार कर लिया 

था । इनमें कितने ही प्रभावशाली कवि हुए जिन्होंने प्राचीन भारतीय कहानियों 

को काव्य का रूप दिया । इस प्रकार लगभग १४वीं और १५वीं शताब्दियों 
में हिन्दी में प्रेम काव्य का प्रारम्भ GAT | एक श्रोर कट्टर AR नृशंस मुसलमान 

हिन्दुओं की हत्या करने को सदेव तत्पर रहते थे और दूसरी ओर साधारण 
जनता में परस्पर प्रेम भाव eg हो रहा था । कबीर ने अपनी प्रेम-भक्तिमयी 
वाणी से हिन्दू और मुसलमान दोनों जातियों के पारस्परिक वैमनस्य को दूर 
करने का प्रयत्त किया था । इसलिये सामान्य जनता तो कबीर के विचारों 
से अत्यधिक प्रभावित थी । एक तरफ बल्लमाचार्यं और चैतन्यमहाप्रभु तथा 
रामानन्द के प्रभाव से परम्परागत पशु-हिसा, जन्त्र-तन्त्र तथा छुम्राळूत की प्रथा 
बन्द हो गई थी तथा लोग भगवत प्रेम की प्रतिष्ठा करने लगे थे । यही नहीं 
दुसरी ग्रोर सूफी कवि भी सच्चे प्रेम की शिक्षा देने लगे । इस प्रकार हिन्दू 
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At मुस्लिम जनता जो कभी वैर विरोध का शिकार बनी हुई थी साधु और 
सन्तों की प्रेममयी वाणी से ईर्ष्या, GUT तथा द्वेष श्रादि की भावना को विसारने 
लग गई थी । संत कवियों में निगु णावाद की ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रमी शाखा 
में यही श्रन्तर रहा कि जहाँ संत कवियों की वाणी शुष्क, नीरस ale भ्रटपटी 
थी वहाँ सूफी कवियों की बाणी ने मधुर श्रौर सरस भावापन्नता से ईष्या, ZU 
की श्रवशिष्ट प्रकृति को दूर किया । इन कवियों के द्वारा प्रेम की पीर की 
व्यञ्जना की मूल भावनाग्रों को उन्होंने ATA काव्य का ग्राधार बनाया जो 
मानव मात्र की सम्पत्ति है । थे प्रेमकाव्य दो प्रकार के लिखे गये, एक तो 
सूफी प्रेमकाव्य श्रौर दूसरे हिन्दू प्रेमकाव्य। यदि सूफी काव्य की विवेचना 
की जाय तो ज्ञात होगा कि सूफी विचारावली का श्रारम्भ उन साधुश्रों की 
विचारावली मे है जो साधु ग्रात्मा श्रौर परमात्मा की एकरूपता स्वीकार करते 
हुए प्रेम द्वारा उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे तथा सफेद ऊन के बने हुए 
कपड़े पहनते थे । सूफी काव्य इन्हीं सन्तों की देन है। 


श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल सूफी कवियों का स्थान निर्धारित करते हुए कहते 
कि “मुसलमान होकर हिन्दुओं को कहानियाँ हिन्दुओं की बोली में पूणा 
सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्मस्पशिनी श्रवस्थाश्रों के साथ अपने 
उदार हृदय का पूर्णं सामज्ञस्य दिखा दिया । कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत हुई 
परोक्ष सत्ता की एकता का ग्राभास दिया था, ग्रतः प्रत्यक्ष जीवन की एकता 
का हृदय सामने रखने की आवस्यकता वनी थी qz जायसी द्वारा पूरी gel” 
MA रामचंद्र शुक्ल इस सम्बन्ध में ग्रक्षरशः सत्य हैं | 
सूफी कवियों ने ARAT की कल्पना पुरुष तथा परमात्मा की कल्पना नारी 
के रूप में की है। इनके काव्यों में राजकुमारी तथा राजकुमार का वर्णन नहीं 
बल्कि श्रात्मा और परमात्मा का रूप है। सूफी मत के अनुसार परमेश्वर 
जात तथा मुहम्मद सिफत है जिससे अनन्त शक्ति का निर्माण होता है। इन 
शक्तियों का नाम नजूल और उरूज है । नजूल से तात्पर्य लय होने तथा उरूज 
से भाव उत्पन्न होने से है । प्रत्येक धर्म का श्राधार सत्य से है। इस सत्य को 
सूफी सम्प्रदाय में 'हक' कहते हें । इस हक के अनुसार सर्वथा सत्य दो माने 
गये हैं । पगड़ी रहस्य भावना का प्रतीक है और ग्रंगरखा वस्त्र पवित्र श्राचरण 
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का प्रतीक है । सांसारिक विषय वासना और मोह से बचने के लिये सूफो 
ग्रंगरखा डाल रखते हैं जिससे प्रत्येक धर्माचरण ही करे । 


सुफी कवियों ने विश्‍व में ईइवर के निकट पहुँचने के साधनों में चार 
अवस्थाओ्रों को माध्यम बनाया है। तब ही पूर्णतः अनन्त का साक्षात्कार 
होता है । सूफी मत के ग्रतुसार वे श्रवस्थाएँ शरीश्रत, तरीकत, हकीकत और 
मारिफत हैं। कबीर के अनुसार गुरु के इंगित पर चलकर जीव उस मार्ग की 
समस्त कठिनाइयों के लिये कटिबद्ध होकर एवं कमंकाण्ड, उपासनाकाण्ड और 
ज्ञानकाण्ड की साधना समाप्त कर सिद्धावस्था (मारिफत) प्राप्त करता है 
जिसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तथा ग्रनहलक (सोऽहम्‌) सार्थक 
होता है। श्रात्मा श्रौर परमात्मा शराब श्रौर पानी की तरह मिल जाते हें । 
आत्मा को विश्व के प्रत्येक स्पन्दन में, प्रत्येक कम्पन में वही एक लय, एक 
तान सुनाई देती है। कबीर जिसे अनहद कहते हैं सूफी उसे ही सङ्गीत कहते 
हैं जिसका आस्वादन ग्रात्मा के निकट की वस्तु है । जिसको सुनकर शारीरिक, 
मानसिक और आत्मिक शुद्धि होती है । 


सूफी धर्म को मानने वाले कवियों में कुतबन, AMA, उसमान, जायसी 
श्रौर नूरमुहम्मद उल्लेखनीय हैं जिनके मृगावती, मधुमालती, चित्रावली, पद्मावत 
ग्रौर इन्द्रावती क्रमशः सुन्दर काव्य हैं। कवि काव्य के माध्यम से अव्यक्त की 
गोर संकेत करता है। लौकिक कथा को लेकर श्रलौकिकता की श्रोर मधुर 
संकेत किया गया है। इस प्रकार सूफी कवियों का परिचय देने के परुचात्‌ 
उनके काव्य की प्रमुख विशेषताश्रों पर भी विचार किया जायेगा । 


उनके ग्रन्थों की सबसे पहली विशेषता यह है कि उनके प्रत्येक ग्रंथ की 
कथा का आधार हिन्दू परिवार है। पद्मावत, मधुमालती, मृगावती, चित्रावली 
ग्रादि सभी ग्रंथों की कथा हिन्दू घरानों से सम्बन्धित हैँ। सारे नाम हिन्दूपन 
लिए gu हैं। हिन्दू संस्कृति, सभ्यता, रहन-सहन और रीति-रिवाज ग्रादि का 
प्रतिबिम्ब इनके ग्रंथों में मिलता है। ग्रंथों में वणित नारियाँ भारतीय met 
नारियों की प्रतीक हैं । हिन्दू समाज का प्रतिबिम्ब नारी की स्थिति का चित्रण 
करने में ये मुसलमान कवि सिद्धहस्त सिद्ध हुए । जायसी का पद्मावत इन सब 
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ग्रंथों में विशेष महत्त्व का है। जायसी की नागमती भारतीय ग्रादंशां पतिब्रता 
नारी की प्रतीक है । प्रायः प्रत्येक ग्रंथ में-राजकुमार श्रौर राजकुमारी के प्रेम 
का प्रसंग प्रधान है। प्रत्येक ग्रंथ का आधार. ग्राधा काल्पनिक ate श्राधा 
ऐतिहासिक. है । जायसी के cad में भी इसी प्रकार इतिहास और कल्पना 
का प्रगाढ़ श्रालिगन हुश्रा | 

प्रबन्ध काव्य की दृष्टि से प्रत्येक प्रेमकाव्य एक alae उपस्थित करता 
है । घटनाओं की उचित योजना, उनमें परिस्थिति जन्य मोड़, श्राधिकारिक 
और प्रासंगिक कथाग्रों का परस्पर मिलन सव उचित रीति से दिखाया गया है । 
प्रत्येक सूफी काव्य मिश्र नाम के कथा के प्रकार में रखा जायेगा। क्योंकि 
प्रत्येक में कल्पना और इतिहास का सुन्दर रूप से मिश्रण eat है। प्रबन्ध 
काव्य में मानव-जीवन का पूणां हस्य होता है । उसमें घटनाश्रों की सम्वद्ध 
agar और स्वाभाविक हृदय स्पर्शी, रसात्मकता की अनुभूति देने वाली होनी 
चाहिए | घटनाचक्र के ्रन्तर्गत ऐसे कायं व्यापारों श्रौर वस्तुओं का चित्रण 
होना चाहिए जो हृदय में रसात्मक TU उठाने में समर्थ हों । पद्मावत में ऐसे 
स्थल बहुत से हैं जो श्रगाध श्रौर' गम्भीर हैं । रसात्मक श्रौर इतिवृत को भी 
लिये gud) पूर्वा में प्रेम है उत्तराद्धे में मानव-जीवन की उदात्त वृत्तियों 
का समावेश है । कथावस्तु स्वाभाविक है कौतूहल उत्पन्न नहीं करती | जायसी 
ने मानव-जीवन के मार्मिक स्थलों को पहचान कर रखा है । घटनाएँ स्वतः ही 
कथा के उत्कर्ष की ग्रोर बढ़ती हैं। 

प्रत्येक सूफी ग्रंथ में अज्ञात प्रियतम की झलक दिखायी गई है। कथा के 
बीच-बीच में ग्राध्यात्मिक साधना का वर्णान मिलता है । साधक और ईश्वर 
के मिलने में गुरू को माध्यम बनाया है । ज्ञानाश्रयी कवियों की भाँति सूफी 
कवियों ने भी गुरू को अत्यधिक महत्त्व दिया है। माया या शैतान को बाधक 
माना है । पद्मावत में स्थान-स्थान पर इसी श्राध्यात्मिकता, वेदान्त, हठयोग 
और वैष्णव मत के दर्शन होते हैं। वास्तव में इन कवियों का महान्‌ उद्देश्य 
प्रेमतत्व की श्रभिव्यंजना करना ही था जिसकी तीव्र श्रभिव्यंजना के लिए उन्हें 
सुन्दर प्रेम कहानियाँ प्राप्त हुई । फारसी “में इशक की दास्तान वाली जो 
मसनवियाँ हैं उन्हीं को आदर्श मानकर कहानी को काव्य का खूप दिया है! 
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सूफी काव्यों में गुरू को इतना श्रधिक महत्त्व दिया है ,उसके पथ-प्रदर्शन 
के बिना जीव पथ से विचलित हो जाता है। सूफी कवियों ने संयोग की 
amet वियोग पक्ष को श्रधिक महत्ता att विस्तार दिया है । सूफी कवि 
काव्य के श्रश्रुमय स्वरूप पर श्रधिक रीभे हैं । वियोगिनी की तड्पती हुई AAT 
ही सूफी कवियों में काव्य प्रसूत कर सकी है । जायसी के पदझावत में नागमती 
का विरह वर्णन उत्कृष्ट है । भारत की आदर्श नारी नागमती ने स्त्रीत्व की 
रक्षा करते हुए मानव समाज के समक्ष श्रपनी विरहाग्नि का Fat प्रकट नहीं 
होने दिया । भारतीय नारी अपने दुःख की अभिव्यक्ति नहीं करती वह अन्दर 
ही अन्दर सुलगती है । विरह एक रुदन-हृदय की श्रभिव्यक्ति है बिहारी की 
नायिका के विरह के समान ऊहात्मक नहीं । विरह की तीव्रता में प्रकृति 
का प्रत्येक उपकरण उनके जलाने का कारणा है । उन्हें ऐसा लगता है मानों 
ग्रग्नि का पहाड हो, श्रंगारे हों । नागमती के आँखों से aa नहीं निकलते 
बल्कि रक्त की da निकलती हैं। जायसी भक्त कवि थे। वे सांसारिक 
संकीणाताग्रों को पारकर चुके थे ॥ उन्होंने बड़े खुले रूप में प्रेमी की पीर को 
व्यक्त किया । उनकी विरह को अभिव्यंजना का माध्यम भारतीयता की 
प्रतिमूति ्रौर आदर्श नारी जगत की प्रतिनिधि नागमती रही है । सुफी 
कवियों की वियोगिनी का चित्र देखिये -- 
बदन पिञ्रर जल उमगई, नैना, प्रगटत नहीं प्रेम के dara 
तन विसश्रंबर मन बाऊर लटा, श्ररूझा प्रेम परी सब जटा ॥ 
कवि बार-बार चेतावनी देता है कि जिसमें प्रेम-सम्बन्ध निभाने की 

सामर्थ है वही इस चक्कर में पड़े नहीं तो -- 

प्रेम के फंद जानि कोई परई। 

जनि कोई होई प्रेम कराता । 

प्रेम aft जनि mek कोई ॥ 

नागमती के विरह का प्रभाव उसके aga ar ही सीमित नहीं, पशुः 

पक्षी तथा समस्त जड़ चेतन तक विस्तृत है । विरह प्रिय के अभाव से उत्पन्न 


होता है यहाँ वही ्रभाव ही दुःख का मूल है aa: उस oma की पूर्ति के 
लिए विरहिणी पशु-पक्षियो से सहायता माँगती है :-- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ४७ ) 


fag से कहेउ संदेसड़ा हे भौरा ! हे काग! 
ते धनि विरहिन जरि मुई तेहिक don मोहि लाग ॥ 


सूफी काव्य मसनवी ढंग पर चोपाइयों में लिखा गया हे । समस्त सूफी 
कवियों ने मंगलाचरयार्थ गुरु तथा शासक की स्तुति की है। ऐसा ज्ञात 
होता है कि जो कवि जिस शासक के ग्राश्रय में रहता था उसी की स्तुति 
करता था । जायसी ने भी श्रपने काव्य में शेरशाह सुल्तान की प्रशंसा की है । 
अपने गुरु सथ्यद श्रदारफ का गुणगान भी काव्य में कई स्थानों पर किया है । 


सूफी काव्यों में हठयोग का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में दिखाई पड़ता है । 
समस्त भारतीय साहित्य पर योग और सन्तों का अ्रधिक प्रभाव रहा है। 
समय-समय पर भक्ति की लहर को तरंगित करने के लिये योगीराज और 
साधु-सन्त श्राते A भावों के कलुपित-पङ्क को बहा देते Eo जायसी और 
कबीर के काल में हठयोगी तथा नाथपंथी साधुओं का बोलबाला art 
यही कारण है कि कबीर और जायसी ने हठयोग की साधना के द्वारा श्रात्मा 
AR परमात्मा का एकाकार करवाया है । योगी इडा, पिंगला और सुषुम्ना 
नाड़ी के द्वारा ब्रह्मरन्ध्र में भगवान का साक्षात्कार किया. करते थे । सूफी 
कवियों ने भी इन्हीं क्रियाओं को भगवान प्राप्ति का माध्यम माना । इसके 
अतिरिक्त प्राणायाम करना, ग्रखण्ड आसन जमाना, घोर तपस्या और 
सावना करना, भी भगवान प्राप्ति के साधन माने हैं । 


सूफी ग्रन्थों में हिन्दू संस्कृति श्रोर मुस्लिम संस्कृति का ऐक्य सम्बन्ध 
स्थापित हुआ है । सूफी साहित्यकार मुस्लिम संस्कृति के होने पर भी हिन्दू 
संस्कृति के श्रनुयायी थे। उनकी कथाएँ भारतीय राजकुमार और राज- 
कुमारियों को लिये थी । इन्होंने हिन्दू फिलासफी (भारतीय दर्शन) में श्रपनी 
निष्ठा दिखाई है । यही कारण है कि इनके काव्य ग्रन्थों में बताया गया 
We तवाद भारतीय ग्रह तवाद से पूर्णांतया साम्य रखता है। उन्होंने भगवत 
भजन पद्धति, हरिभजन, उससे मिलन तथा बिछुड़न की वही श्रवस्थाएँ 
जीवात्मा की बताई हैं जो हम कबीर, सुर, प्रसाद जैसे भारतीय संस्कृति के 
पुजारी कवियों की पुस्तकों में पाते हैं । 
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सभी काव्यों में वर्णन adr मर्मस्पशिनी भाव व्यंजना में gat है। 
विशेष कर पद्मावत में प्रेम या रति-भाव के अतिरिक्त .स्वामिभक्ति, वीरदपं, 
पतिब्रत तथा छोटे-छोटे भावों की व्यंजना बड़ी स्वाभाविक श्रौर हृदयग्राही 
है । धीरोदत्त नायक के हृदय की उदात्त भावनाश्रों दया, क्षमा, धैर्य, सहन- 
शीलता, शूरवीरता श्रादि का gat परिचय मिलता है। प्राय: प्रत्येक ग्रन्थ का 
नायक श्राभिजात्य वर्ग का है । ्रादशं प्रेमी eed? तथा वीर है।. 


अन्य ग्रन्थों की चर्चा न करके यदि केवल पद्मावत को ही लिया जाये 
तो एक विशेषता उसकी cx सराहनीय है--वह है प्रस्तुत और श्रप्रस्तुत का 
सुन्दर समन्वय जो कि श्रन्य कवियों में साधारणा मात्रा में या बहुत संगत 
रूप में नहीं मिलता । यही कारण है कि हम पद्मावत को श्रन्योक्ति या 
समासोक्ति मुक्तिकाव्य ग्रन्थ कहते हैं । प्रस्तुत के लिए श्रप्रस्तुत विधान और 
भ्रप्रस्तुत के लिये प्रस्तुत विधान बोधवृति में संहायक श्र सुन्दर है साथ ही 
भावों के उद्दीपन में । प्रस्तुत पद में रूपक सराहनीय है--- 
तन चितउर मन राजा कीन्हा । हिय सिंघल बुधि पदमिनि चीन्हा । 
, गुरु सुश्रा जेइ पंथ दिखावा । बिन गुरू जगत को निरगुन पावा ॥ 


इसी प्रकार समासोक्ति देखिये 
“कंबल जो विगसा मानसर विन जल गएउ सुखाइ d" 

जो बिना जल के सुखते कमल का श्रप्रस्तुतत हृद्य सामने रखा गया है 
वह सौन्दर्य की भावना के साथ-साथ सहानुभूति श्रौर दया के भावों को 
उद्दीप्त करता है । 

पात्रों द्वारा स्थायी भावों की व्यंजना भी कराई गई है। यथा स्थान हषं 
क्रोध; घृणा तथा हास आइचय ग्रादि का आभास मिलता है। भावों के 
उत्कर्षं में जायसी पटु हें । भावों का वणांन श्रधिकतर वियोग वर्णन में gar 
हे जो हृदयस्पर्शी और मार्मिक है । 

सूफी कवियों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है. कि उनमें एकता की 
भावना वहु-मात्रा में थी । कबीर आदि सन्त कवियों ने. सूफी सिद्धान्तों. के 
श्राधार पर हिन्दू मुस्लिम वैमनस्य को दूर किया और एकता का बीज बोया 
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तथा ईश्वरोन्मुख-पथ को श्रालोकित किया परन्तु उनकी श्रटपटी नीरस श्रौर 
शुष्क वाणी जनता में स्थायी रूप से शान्ति कायम न कर सकी । जिससे 
जनता भी atte प्रभावित न हो सकी । सूफी कवियों ने उन्हीं सिद्धान्तो क 
लेकर उनमें श्रपने प्रेम की मिश्री घोल दी जिससे उसका भ्रटपटापन मिट 
गया AR जनता उस रस को पीकर शान्त श्रौर सन्तुष्ट हुई । कथावस्तु प्रका- 
शन तथा भाव प्रकाशन को दोहा चौपाई की पद्धति में ग्रहण किया । इस 
प्रकार इन सूफी कवियों द्वारा लिखी हुई गाथाग्रों को पढ़कर जनता मुस्लिम 
संस्कृति की ग्रोर ्राकृष्ट हुई । ग्राज भी जनता के हृदय में उर्दू साहित्य के 
प्रति काफी मात्रा में श्रद्धा है । सूफी साहित्य ने जीवन में सरलता का संचार 
किया जिससे उसका हिन्दी साहित्य में स्थायी रूप जम गया । 


सूफी कवियों की भाषा ठेठ श्रवधी थी। ठेठ श्रवधी से ग्रभिप्रायः यह 
है कि उनकी भाषा में संस्कृतपन कम था | ये जनकवि थे। जनकवि विद्वानों 
की भाषा को लेकर साधारण जनता की उपेक्षा नहीं करता p महावीर और 
बुद्ध ने संस्कृत जानते हुए भी अपने उपदेश पाली और श्रधंमागधी में दिये । 
जायसी को ATA बात जनता तक पहुँचानी थी ग्रतः उन्होने साधारण भाषा 
का ही ग्राँचल पकड़ा | विशेषकर पद्मावत में भाषा की व्यवस्था ठीक है 
कहीं भी शब्दों को पाद-पू्ति के लिये तोड़ा मरोड़ा नहीं है। उसमें लम्बे- 
लम्बे समस्त पदों का भी प्रभाव है । माधुर्य उनकी भाषा का प्राण है, जो 
gad की स्वाभाविक मिठास में और अधिक मिठास उत्पन्न करता है । कुछ 
फारसी शब्द UT ATH आप ग्रा गये हैं। मुहावरों का सुन्दर श्रौर सहज प्रयोग 
हुआ है । जायसी आदि सूफी कवियों की भाषा लोक भाषा रही हे ग्रतः 
साधारणा जनता के अधिक निकट है । प्रायः सभी कवियों ने कलापक्ष की 
मर्यादा को निभाने का प्रयत्न किया है । 

इन सब विशेषताओं की ओर गहन रूप से विचार करने के quum 
उनके काव्य में आये हुए कुछ एक दोषों पर भी विचार कर लिया जाये तो 
कोई भ्रसंगत बात नहीं होगी। यद्यपि इनके काव्यों में भावपक्ष और 
कलापक्ष सम्बन्धी पूर्णंता और व्यापकता थी तथापि कुछ एक दोष ग्रा 
गये हैं । 
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प्रायः सम्पूर्णं काव्य में पुनरुक्ति दोष पाया जाता है । कहीं-कहीं तो एक | 
ही भाव, एक ही उपमा और एक ही वाकय कितनी वार श्रा गया है। सूर्य | 
और चाँद के जोडे से तो शायद ही कोई पृष्ठ खाली हो । पद्मावती के नखशिख | 
का जो वर्णन सूआ रत्नसेन से करता है वही राघवचेतन अलाउद्दीन से करता | 
& सूखे सरोवर के फटने का भाव पद्मावत में कई बार श्राया है । कहने का _ 
अभिप्राय यह है कि पुनरुक्ति दोष के श्रा जाने से काव्य की सरसता नष्ट हो | 
जाती है और पाठक विरक्ति ग्रनुभव करने लगते हैं । 


अरोचक और श्रनपेक्षित प्रसंगों का सन्निवेश करके भी कथावृत को श्रधिक 
लम्बा करने का प्रयत्न किया गया है। पद्मावत में ऐसे प्रसङ्ग पर्याप्त हैं जैसे 
व्यर्थ और अनावश्यक फलों, वृक्षों, पौधों आदि का वणुन कर प्रकृति चित्रण . 
किया गया है। सोलह श्छृङ्गारों तथा बारह ATTA का लम्बा चौड़ा वर्णान 
केवल पांडित्म प्रदशनार्थ ही लिखा जान पड़ता है । प्रकृति चित्रण की नाम 
परिगणानात्मक पद्धति को अपना कर कई श्रस्वाभाविक और जलवायु के प्रतिकूल 
फलों, पौधों, वृक्षों ग्रादि की सूची तैयार की गई है । युद्ध आदि के वरान मे 
घोड़ों की जातियों और किस्मों पर लम्बे चोड़े व्याख्यान हैं। अनुचित अ्रथों 
का प्रयोग कर शब्दों की स्वाभाविकता को नष्ट किया गया है। परन्तु ऐसा 
दोष ada नहीं मिलता । विभक्तियों; कारक fagi, adari आदि का कई 
स्थानों पर सवंथा लोप मिलता है जिससे ग्रर्थ स्पष्ट करने में गड़बड़ी पैदा हो 
जाती है । 


इतना होने पर भी सूफी काव्यों को चरित काव्य की दृष्टि से वही सफलता 
मिली & जो रामचरितमानस जैसे काव्य को मिली है। इन दोषों को 
देखकर हम पाठकों की रुचि को पद्मावत से विमुख नहीं करना चाहते। / 
बड़े-बड़े महान्‌ कवि भी ऐसे दोष काव्य में कर जाते हैं। ब्रजभाषा में ऐसा 
कोई चरित काव्य नहीं लिखा गया p चारण काल के वीर काव्यों के पश्चात 
हमें अवधी में ही इनका परिप्कृत रूप दिखाई दिया है । केशव की रामचन्द्रिका 
का काव्य-क्षेत्र में आदर रहा परन्तु उसे भी वह स्थान प्राप्त नहीं हुआ जो | 
ग्रवधी के क्षेत्र में रामचरित मानस और सूफी काब्यों को प्राप्त gars! 
वास्तव में देखा जाय तो श्रवधी-भाषा के दो ही सर्वश्रेष्ठ रत्न हैं वे हैं- | 
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“रामचरितमानस' और 'पद्मावत' | इस दृष्टि से जायसी का स्थान उन चुने 
हुए कवियों में कोई कम महत्त्व का नहीं । 


प्रश्‍न ७--जायती ने पद्मावत को कथा किसी ऐतिहासिक श्राधार पर 
लिखी है aaa बह कवि कल्पना-प्रसूत है ? सप्रमाण उत्तर दीजिए। 


उत्तर--जायसी के पद्मावत में ऐतिहासिकता श्रौर कल्पना का मिश्रण है। 
qai काल्पनिक और उत्तरार्धं ऐतिहासिक है। रतनसेन की सिंहलद्वीप यात्रा 
से लेकर पद्मिनी को लेकर चित्तौड़ लौटने तक की कथा को पूर्वाद्धे में माना 
जाता है तथा राघव को निकाले जाने से लेकर पद्मिनी के सती होने तक की 
कथा को ऐतिहासिक माना जाता है । उत्तरार्द कथा में ऐतिहासिक आधार 
कहाँ तक है, यह जानने से qd उसकी ऐतिहासिक कथा क्‍या है ? यह जान 
लेना afas उचित है । कहते हैं साहित्य इतिहास नहीं होता, क्योंकि साहित्य 
में सनों और संवतों के बिना सब कुछ सत्य होता है परन्तु इतिहास में सनों 
a संवतों के श्रतिरिक्त सब कुछ झूठा होता हे । यह इतिहास और साहित्य 
में सबसे बड़ा वैषम्य £O पद्मावत साहित्यिक कृति है । जायसी इतिहासकार 
न होकर एक महान्‌ कलाकार हैं । श्रतः यदि हम एक महान्‌ कलाकार के 
हान्‌ ग्रन्थ में काव्यत्व न खोजकर ऐतिहासिक तथ्य खोजकर उसका स्थान 
निर्धारित करते हैं तो यह उसके साथ एक साहित्यिक अन्याय है। इससे मेरा 
यह afma नहीं कि पद्मावत में ऐतिहासिक श्राधार नहीं है, या है भी तो 


“मन गढ़न्त ग्रधिक है। अपितु मेरे कहने का श्रमिप्राय यह है कि ऐतिहासिक 


आधार खोजने के समय हमें कोरे इतिहासकार होकर ही उसका विश्लेषण 


-नहीं करना चाहिये बल्कि कवि हृदय से “सव कुछ सम्भव हो सकता है” यह 


Q 


सोचकर कथा को वैज्ञानिक की भाँति चीरना फाडना नहीं चाहिये । कवि 
हृदय सब कुछ सत्यं शिवं और सुन्दरम्‌ की दृष्टि से देखता है । उसके संसार 
का कोई भी पदार्थ निमू नहीं । सभी कुछ चिरन्तन और चिरातीत हुँ । 
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, अतः हम कवि दृष्टि और कवि हृदय से जायसी के पद्मावत का विवेचन करेंगे। 
पद्मावत की ऐतिहासिक कथा इस प्रकार है | 


चित्तौड़ के दरवार में राघव चेतन नाम का एक बड़ा भारी पण्डित था 
जिसे यक्षिणी सिद्ध थी । एक दिन किसी बात पर वाद-विवाद हो गया और 
'राजा रत्नसेन ने उसे देश-निकाले की श्राज्ञा दी। पद्मावत ने सुना तो उसे 
अच्छा नहीं लगा । पांडित्य और ज्योतिष के लिए पण्डित राघवचेतन की बड़ी 
प्रतिष्ठा थी और उसके बाहर जाने से उसकी ओर देखा और मुस्कराकर एक 
कंगन उतार कर उसकी ओर फेका । राघवचेतन पद्मावती को देखकर मूच्छित 
हो गया सखियाँ उसे होश में लाई । यह gur राघवचेतन-देश-निकाला 
खण्ड । राघवचेतन दिल्ली गया। उसने अलाउद्दीन से पद्मावती के सौन्दयं 
की चर्चा की । बादशाह अपनी चैतना को खो बैठा। जब स्वस्थ हुआ तो 
उसने राघवचेतन को एक पत्र देकर चित्तौढ़ भेजा । पत्र में पद्मावती को 
दिल्ली भेजने के लिए कहा । यहाँ पर राघवचेतन दिल्ली-गमन खण्ड, सखी 
भेद-वणांन खण्ड या पद्मावती रूप चर्चा खण्ड समाप्त हो जाता है। जब रत्न- 
सेन ने यह पत्र पढ़ा तो उसे ग्रपार क्रोध आया । उसने दूत को लोटा faar | 
अलाउद्दीन युद्ध की तैयारी करके चित्तौड़की ओर बढ़ा। (बादशाह चढ़ाई 
खण्ड) कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा तभी दिल्ली पर हमले के समाचार श्राये। 
तब अलाउद्दीन संधि करके दिल्ली लौट आया , ग्रलाउद्दीन ने रत्नसेन के पास 
दूत भेजकर पाँच रत्न माँगे जो समुद्र-मन्थन के समय निकले थे। चंदेरी का 
राज्य उसने चित्तौड़ को दिया । इस प्रकार उभय पक्षों में संधि हो गई 
( मेलखंण्ड ) । दूरगे में बादशाह की दावत हुई उस दिन शतरंज खेलते हुए 
दर्पण में वादशाह ने पद्मावती की छवि देखी वहाँ उसकी वासना फिर 
जाग उठी ag चेतनाहीन हो गया ( बादशाह भोजखण्ड ) । जब रत्नसेन 
बादशाह को पहुँचाने दुर्ग के बाहर गया तो उसके श्रादमियों ने छल से उसे 
बन्दी बना लिया । पद्मावती और नागमती को फिर विरह-दुःख भोगना पड़ा | 
` उधर कुम्भलनेर के राजा देवपाल ने पदमावती को फुसलाने के लिए दूती भेजी। 
पद्मावती ने श्रब इन चालों का सामना करने का निश्‍चय किया । उसने गोरा 


^ 


बादल नाम के दो अपने सरदारो से ग्रपनी व्यथा सुनाई उन्होंने उससे | 
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रत्नसेन को छुड़ाने का वायदा किया । वादल का wat गौना भी नहीं हु 
था। मां और पत्नी ने उसे रोकता चाहा परन्तु वह रुका नहीं । युद्ध के लिए 

ल दिया । बारह सौ पालकियों में बन्द हथियार बन्द सिपाही चले । 
पद्मावती वाली पालकी में लोहार बिठाया गया । यह प्रसिद्ध किया गया कि 
पद्मावती श्रलाउद्दीन के पास जा रही हे । वे दिल्ली पहुंचे । ग्रलाउद्दीन की 
Mat लेकर चित्तौड़ की श्रोर भागा । इस युद्ध में गोरा वीरगति को प्राप्त 
हुआ । जब चित्तौड़ में ग्राकर रत्नसेन पद्मावती मे मिला तो रत्नसेन ने 
देवपाल की वात कही । देवपाल और रत्नमेन में युद्ध हुआ श्रौर रत्नसेन मार 
डाला गया । रत्नसेन की मृत्यु पर गढ़ की रक्षा वादल के हाथ में दे दी गई । 
पद्मावती और नागमती राजा के साथ सती हो गई । उसी समय भ्रलाउद्वीन 
ने चित्तौड़ पर श्राक्रमणा किया परन्तु उसके हाथ केवल क्षार ही पड़ी। इस 
प्रकार पद्मावती की उत्तराद्ध कथा समाप्त होती है । उत्तराद्ध की इस कथा 
का लोक स्वरूप बहुत प्रसिद्ध है । जो थोडे-थोडे भेदों के साथ सारे भारतवर्ष 
में फैली हुई है। यदि काव्यत्व को पृथक कर दिया जाये तो कुछ एक पात्र 
अपने मूलरूप में ऐतिहासिक fears गये हैं। राघवचेतन एक ऐसा पात्र है जो 
जायसी की श्रपनी कल्पना है | शेष पद्मावती, श्रलाउद्दोन, गोरावादल, रत्नसेन 
आदि पात्र ऐतिहासिक हैं 


इस कथा में ऐतिहासिकता कहाँ तक है यह देखेगे। कथा का यदि 
विश्लेषण किया जाये तो उसके तीन केन्द्र बनते हैं नागमती, पद्मावती 
Wt श्रलाउददीन | सिहल, चित्तौड़ और दिल्ली । नागमती पहले चित्तौड़ के 
राजा रत्तसेन की विवाहिता थी । पद्मावती पहले प्रेयसी थी फिर विवाहिता 
वनी | अलाउद्दीन भी रत्नसेन की भाँति पद्मावती का प्रेमी था परन्तु 
भ्रलाउद्दीन का प्रेम वासनात्मक है । उसने प्रेमी को साधना के मार्गको न 
पकड़कर तलवार और छल का मार्ग पकड़ा इसलिये पद्मावती उसके 
हाथ नहीं आती । सिंघल, चित्तौड़ और दिल्ली तीनों ऐतिहासिक स्थान 
सिघलद्वीप को जायसी नगर के रूप में चित्रित करता है। इससे स्पष्ट है कि 
आधुनिक सिघलद्वीप ( लङ्का ) से उसका परिचय नहीं होगा । fuste 
र॑त्तसेन ने सिंघल तक की यात्रा की है इससे स्पष्ट है कि जायसी बम्तई के 
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आस-पास कहीं fazada होना मानते हैं । राजा जव लोटता तो वङ्गाल-खाड़ी 
से होकर लोटता है इससे स्पष्ट हे कि कवि सिंघलद्वीप को भारत के दक्षिणी 
tpa में मानता हे । इसके अ्रतिरिक्त feats और दिल्ली agas चित्तोड 
और दिल्‍ली हैं । 


जहाँ तक चित्तौड़गढ़ के आक्रमण का सम्बन्ध है, Wald श्रलाउद्दीन ने ' 


farts पर श्राक्रमण किया है या नहीं, यदि किया है तो उसका ऐतिहासिक 
आधार क्या है, यह जानने के लिए टॉड राजस्थान में दिया जो चित्तौड़गढ़ पर 
अलाउद्दीन का श्राक्रमण है, उसे AAT मानना पडेगा | do रामचन्द्र शुक्ल ने 
भी उसी को आधार मानकर पद्मावत्‌ के ऐतिहासिक श्राधार को स्पष्ट किया 
है । उसमें चित्तौड़गढ़ पर ग्रलाउद्दीन के ग्राक्रमण का परिचय इस प्रकार है-- 
“विक्रम Ho १३३१ में लखदसी चित्तौड़ के सिहासन पर बैठा । वह छोटा-सा 
था इसलिए उसका चाचा भीमसी राज्य करता था । भीमसी का विवाह सिघल- 
दवीप के राजा हम्मीर की कन्या पद्मावती से हुआ था जो रूप, गुण श्रौर 
ated में श्रद्वितीय थी । उसके रूप की चर्चा सुनकर उस पर मुग्ध हुआ भ्रमर 
अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की । घोर युद्ध के उपरान्त श्र्लाउहीच ने 
सन्धि का प्रस्ताव भेजा । उसमें सन्धि की ad पद्मावती के ूप-सौन्दर्य से 
अपनी काम-पिपासा बुझाने की Ix थी । तव अलाउद्दीन ने पद्मावती को दर्पण 
में से देखा । युद्ध बन्द हो गया और उसे थोड़े से सैनिको के साथ चित्तौडंगढ़ के 
भीतर लाया गया | जव राजा भीमसी अ्लाउद्दीन को विइवासपात्र समझ कर 
पहुँचाने गया तब श्रलाउद्दीन के बहुत से सैनिक पहिले ही घात लगाये बैठे थे 
ज्योंही राजा बाहर श्राया वह पकड़ लिया गया और मुसलमानों के शिविर में 
पहुँचा दिया गया । राजा को कैद करके यह घोषणा करदी गई कि जब तक 
पद्मिनी नहीं भेज दी जायेगी तव तक राजा नहीं छूट सकता । इस वात को 
सुनकर चित्तोड़ में हाहाकार मच गया । पद्मिनी ने इस प्रसङ्ग में गोरा, बादल 
से सहायता के लिये याचना की । गोरा बादल ने पद्मावती की रक्षा का प्रण किया 
तथा श्रलाउद्दीन से कहलवा भेजा कि पद्मावती अपनी सखियों स हित ग्रा रही हैं 
परदे का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए । पद्मावती के साथ उसकी aga सखियाँ भी 
होंगी जो उसे केवल - विदा करने ग्रायेंगी। अन्त में सात सौ पालकियाँ 
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ग्रलाउद्दीन खेमे के पास पहुँची | हरएक पालकी को उठाने वाले छः कहार थे वे 
भी सशस्त्र सैनिक थे पालकी में भी सैनिक ही बैठे थे। जब पालकियाँ 
शाही खेमे के पास पहुँची तो सव श्रोर कनाते घेर ली गई । राजपूत पालकी 
में राजा को बिठाकर ले गये । पालकियों के सैनिकों ने श्रलाउट्टीन का डट कर 
मुकाविला किया । श्रलाउद्दीन पहले से सतक था । उसने अपनी सेना को पीछा 
करने का हुक्म दिया परन्तु वे इस वात में श्रसफल रहे । पालकियों से निकले 
राजपूत बड़ी वीरता से पीछा करने वालों का सामना करते रहे ग्रौर एक-एक 
करके कट कर मर गये | 

इसी प्रकार भीमसी के घोड़े का भी पीछा किया गया । पीछा करती हुई 
सेना के साथ फाटक पर बड़ा घोर युद्ध हुआ और गोरा ने इस युद्ध में प्राण 
दिए | अलाउद्दीन ने संवत्‌ १३४६ में फिर चित्तोड़ पर ग्राक्रमण किया । इसी 
दूसरी लड़ाई में राजा AM ग्यारह पुत्रों के साथ मारे गए। रानी पद्मिनी ने 
भी जौहर दिखाया । भीमसी ने भी युद्ध में शरीर त्याग दिया श्रौर राजपूत 
रानियों ने भी age ग्रग्नि की गोद को ग्रहण कर अपनी जौहर की प्रथा को 
निभाया in" 

टॉड का दिया वर्णन राजपूताने में रक्षित चारणों के इतिहासों के श्राधार 
पर है । दो-चार व्योरों को छोड़कर ठीक यही वृतान्त HIPS ग्रकवरी” में 
दिया हुआ है । “आईने अकवरी” में भीमसी के स्थान पर रतनसी नाम है और 
रतनसी के मारे जाने का ब्यौरा भी दूसरे ढङ्ग से दिया गया है । श्राईने 
ग्रकवरी में लिखा है कि श्रलाउहीन दूसरी बार लड़ाई में हार कर लौटा और 
चित्तौड़ से सात कोस की दूरी पर आकर उसने मंत्री का प्रस्ताव भेजा । 
रतनसी भी ग्रलाउहीन की वार-वार की लड़ाइयों से ऊव गया था । उसने भी 
सन्धि का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । जिस समय रतनसी उससे मिलने गया 
तो अ्रलाउद्दीत ने विश्वासघादों होकर उसके पेट Hogar घौंप कर मार डाला । 
फिर अलाउद्दीन चित्तौड़ की ओर लौटा और उस पर भ्रधिकार कर लिया । 
रतनसी मारा गया और पद्मावती चिता में जलकर मर गई | 


इन दोनों ऐतिहासिक कथाग्रों के साथ जायसी की कथा का मिलान करने 
से कई बातों का पता चलता है। पहली वात तो यह है कि जायसी ने जो 
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qada का नाम दिया है वह कल्पित नहीं क्योंकि समसामयिक जितने भी 
ग्रंथ मिलते हैं, उनमें या उनसे पीछे के ग्रंथो--जैसे “आईने श्रकबरी” में 
रतनसी' ही नाम निकलता है ag नाम uer इतिहासज्नों में प्रसिद्ध है 


दूसरी वात यह कि जायसी ने रत्नसेन का मुसलमानों के हाथ मारा जानान | 


लिखकर जो देवपाल के साथ ze युद्ध म कुम्भलनेर गढ़ के नीचे मारा जाना 
लिखा है उसका आधार शायद ठीक है । आईने HAT को घटना इससे अ्रपवाद 
सिद्ध होती है । 

अपनी कथा को काव्योपयोगी बनाने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं में 


फेरफार करने का श्रधिकार कवि को बरावर रहता हे | जायसी ने इस nfa- 


कार का प्रयोग कई स्थानों पर किया है। सबसे पहले तो राघव चेतन की 


कल्पना जायसी की अपनी चीज है। इसके उपरान्त Basa के चित्तोड 
गढ़ घेरने पर सन्धि की जो शर्तं प्रस्तुत हुई वह भी कल्पित हे । इतिहास में 
दर्पण के बीच छाया दिखाने की कथा प्रसिद्ध है। परन्तु दर्पण में घ्रतिविम्व 
देखने की बात का जायसी ने ग्राकस्मिक घटना के रूप में वणांन किया है । 
इतना परिवर्तन कर देने से नायक रत्नसेन के गौरव की पूणां रक्षा gig 
पद्मिनी की छाया को दिखाना और रत्नसेन की इसमें स्वीकृति देना कवि को 
ग्रभीष्ठ प्रतीत नहीं gura तीसरा परिवर्तन यह किया है कि रंत्नसेन का 
अलाउद्दीन के शिविर में बन्दी न होकर दिल्ली में बन्दी होना लिखा है। इस 
घटना के रखने से कवि को दूती ate जोगिन के वृत्तान्त, रानियों के विरह 
रौर विलाप तथा गोरा वादल के प्रयत्न विस्तार करने का पूरा Haar मिला 
. है । इसी अवकाश के भीतर जायसी पद्मिनी के स्त्रीत्व की मनोहर व्यंजना के 
भीतर बालक का क्षात्र श्रौर शौयं का मनोरम ग्रौर मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तुत किया 
है । ये दृश्य पाठकों के हृदय को द्रवीभूत करने के लिए पर्याप्त हैं। देवपाल 
का दूती भेजना तथा बादल श्रौर उसकी स्त्री का सम्वाद ये दोनों प्रसद्ध 
कल्पित हैं । देवपाल कल्पित पात्र है । पीछा करते हुए चित्तौड़ पहुँचने) से पहले 
हा कवि ने रत्नसेन का देवपाल के हाथ मारा जाना वता दिया है । ग्रलाउद्दीत 
के हाथ से पराजित न होकर कवि ने चरित नायक की रक्षा की है । 


पद्मिनी सिंहलढ्वीप की नहीं हो सकती । यदि agada नाम ठीक मानें | 


तो वह राजपूताने या गुजरात का कोई स्थान होगा। न तो een में 


CC-0, Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


x 


| 


"n by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
LA 


चौहान श्रादि राजपूतों की बस्ती का कोई पता है न इधर हजार वर्ष से कूप- 

ण्डूक बने हुए हिन्दुओं के सिघलद्वीप में जाकर विवाह सम्बन्ध करने का | 
दुनियाँ जानती है कि सिंघलद्वीप के लोग कैसे काले-कलूटे होते d | वहा पर 
पद्मिनी स्त्रियों का पाया जाना गोरखपंथी साधुओं की कल्पना है । ऐसा माना 
गया है कि सिंहलद्वीप में ही वौद्ध शास्त्रों के ग्रच्छे-ग्रच्छे ग्रंथ पाए गए । इसी 
से भारतवर्ष के श्रवशिष्ट योगमार्गी बौद्धों में सिहलद्वीप एक, सिद्धपीठ समभा 
जाता रहा । इसी धारणा के श्रनुसार गोरखनाथ के श्रनुयायी भी सिंहलद्वीप 
को एक सिद्धपीठ मानते हैं । उनका कहना है कि योगियों को पूर्ण सिद्ध प्राप्त 
करने के लिए सिहलद्वीप जाना पड़ता है जहाँ साक्षात्‌ शिव परीक्षा के पीछे 
सिद्धि प्रदान करते हैं । पर वहाँ जाने वाले योगियों के सम, दम की पूरी 
परीक्षा होती है । इस प्रकार उत्तराद्ध कथा का कुछ अंश ऐतिहासिक ओर 
कुछ कल्पना के ग्राधार पर गढ़ा गया है जिसके साथ कुछ जन-श्रुतियां श्रौर 
्रांतियाँ भी हैं । 

जहाँ qw quiz कथा का सम्बन्ध है उसके लिए भी प्रश्‍न पैदा होता है 

वैसे तो यह सर्वसम्मत ओर संमान्य वात है कि पूर्वाद्ध काल्पनिक है परन्तु 
ऐसा भी सुना जाता है कि वह जायसी द्वारा कल्पित ही नहीं श्रपितु जायसी से 
qd भी यही कथाएँ प्रचलित थीं । यह तो माना जाता है कि जायसी इतिहास- 
बिज्ञ थे क्योंकि उन्होंने रतनसेन श्रौर श्रलाउट्टीन के नाम सुने थे परन्तु कहानी 
कहने वाले नाम नहीं लेते हैं, वे केवल यही कह देते हैं कि 'एक राजा था 
एक दिल्ली का बादशाह था । इस सम्बन्ध में यही अनुमान लगाया जा सकता 
है कि जायसी ने प्रचलित कहानी को ही लेकर सूक्ष्म व्यौरों श्रौर कल्पना के 
द्वारा सुन्दर काव्य का रूप दे दिया है । “हुसैन गजनवी” ने'“किस्सए पद्मावत ' 
नाम का एक फारसी काव्य लिखा है। सन्‌ १६५२ में रायगोविन्द मुंशी ने 
पद्मावत की कथा फारसी गद्य में “तुकफतुल कुलूब' के नाम से लिखी । उसके 
पीछे भी इसी कहानी को शेरों में गुलामश्रली और मीरजियाउद्रीन ने लिखा । 
मलिक मुहम्मद जायसी ने इसी को सन्‌ १५२० में लिखा | 


कविवर जायसी के पद्मावत में इतिहास और भूगोल दोनों का सुन्दर 
दिग्दर्शन नहीं मिलता । इसका कारण यह है कि अपने देश के सम्बन्ध में कुछ 
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जानना भारतवासियों को रुचिकर नहीं था । श्रतः जायसी ने भी सिहल और 
लङ्का mfa के नाम ही याद रखे । उन्हें इतना नहीं पता कि सिंहल की 
वास्तविक स्थिति क्या है । जायसी सिहलद्वीप को चित्तौड़ के पूवं में समभते 

हैं। जसा कि इस चौपाई से प्रगट होता है-- 

“पच्दिउ कर वर पुरुष कवारी, 
जोरी लिखी न होई निवारी ।”' 
इतने श्रज्ञान के होते हुए भी पद्मावत में भारत के प्राचीनकाल की 
विलक्षण स्मृति का परिचय मिलता है । भारत के प्राचीन हिन्दुओं के ऊषंवपोत 
भारत के पूर्वीय समुद्रो sau दौड़ा करते थे । पश्चिमी समुद्रों में जाने का 
प्रमाण तो वैसा नहीं मिलता, पूर्वी समुद्रो का मिलता है। जैसे जावा, सुमात्रा 
तथा वाली ATi में श्रभी तक हिन्दुश्नों के मन्दिर तथा बस्तियाँ पाई जाती हैं । 
फाहियान नामक चीनी यात्री चन्द्रगुप्त के समय में भारतवर्ष में ग्राया था श्रौर 
सिहल तथा जावा होते हुए ही अपने देश को लोटा था । जायसी के समय में 
में यद्यपि हिन्दुओं का भारतवर्ष के वाहर जाना बन्द हो गया था फिर भी समुद्र 
से उस पुराने घाट की स्मृति वनी हुई है। चित्तोड तक से सिंहल जाने का 
मार्ग कवि की ऐतिहासिक और भौगोलिक जानकारो का द्योतक है । 

जायसी ने अलाउद्दीन, गौरा बादल, रत्नसेन, चित्तौड॒ ग्रादि जो नाम 
वशित किए हैं इससे स्पष्ट है कि वह जानते हैं कि घटना किस स्थान पर घटी 
है । इसके श्रतिरिक्त श्रलाउद्दीन की चढ़ाइयों का भी उन्हें पूरा-पुरा पता है t 
जैसे देवगिरि, रणथम्भोरगढ़ पर की चढ़ाई का वर्णान मिलता है । देवगिरि पर 
अलाउद्दीन ने ्रपने चाचा जलालुहीन के समय में सन्‌ १२६४ में चढ़ाई की 
थी । रणथम्भौर पर चढ़ाई उसने बादशाह होने के चार वर्ष वाद की | दूसरे 
वष १३०१ में रणथम्भौर का गढ़ टूटा था और राजा हम्मी रदेव मारा गया 
था | दोनों घटनायें चित्तौड़ हटने के वाद की हैं । ग्रतः इनका उल्लेख ग्रंथ में 

इतिहास की दृष्टि से श्रत्यन्त उचित हुआ है । 
अलाउद्दीन के इतिहास और उसके समय की घटनाओं का जायसी को 
दूरा ज्ञान है। मंगोलों के देश का नाम उन्होंने हरेव लिखा है। sem के 
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समय में मंगोलों के कई श्राक्रमणा हुए थे जिनमें au जबरदस्त हमला 
१३०३ ई० में हुआ है । सन्‌ १३०३ ई० में ही श्रलाउद्दीन ने चित्तोड पर 
हमला किया था । इस प्रकार अलाउद्दीन का इतिहास जायसी से श्रपरिचित नही । 


इस प्रकार यदि पद्मावत को सम्यक्‌ दृष्टि से देखा जाये तो जायसी का 
ऐतिहासिक परिचय हमें सत्य और ठोस रूप से मिलता है। यद्यपि जायसी 
कवि Xna: कवि होने के नाते घटनाश्रों श्रौर सनों की उपेक्षा कवि से हो 
ही जाती है क्योंकि कवि भावुक होता है | कल्पना के माध्यम से वह श्राकाश 
के तारे भी तोड़कर ला सकता है । सृष्टि के गुह्मतम श्रौर श्रगम्य स्थानों पर 
पहुँच कर उसका वणान कर सकता है फिर भी इतना होने पर भी जायसी ने 
इतिहास की सत्यता को नष्ट नहीं होने दिया । जहाँ कल्पना की आवद्यकता 
थ्री वहाँ उससे भी सहायता लो । फिर भी इतिहास की मौलिकता को नष्ट 

हीं होने दिया । 
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प्रश्‍न ६- सप्रमाण सिद्ध कीजिए कि पद्मावत में इतिवृत्तात्मकता श्रौर 
रसात्मकता का मणिकाञ्चन संयोग हे । 


उत्तर--जायसी के पद्यावत को हम दो भागों में वाँट सकते हैं-१--ऐति- 
हासिक आधार २--काल्पनिक श्राधार । रत्नसेन की सिघलद्वीप तक को यात्रा 
से लेकर पद्मिनी को लेकर लौटने तक की कथा को हम पूर्वार्द्ध मान सकते 
हें । इसके बाद राघव के निकाले जाने से लेकर पद्मिनी के सती होने तक को 
उत्तरार्धं में मानते हैं । परन्तु ध्यान देने की वात यह है कि इसका पूर्वाद्धे तो 
सवंथा काल्पनिक है और उत्तराद्धं ऐतिहासिक है। इसी को देखकर यह कहा 
जा सकता है कि पद्मावत में कल्पना श्रौर इतिहास का या इतिवृतात्मकता AIK 
रसात्मकता का मणिकांचन संयोग है । ऐतिहासिक कथा का विकास इतिवृत्ति 
को दृष्टि में रखकर किया गया है और qd पद्मावत में कल्पना को ग्राधार 
बनाया गया है ताकि इतिहास से उसमें नीरसता न आजाये । फिर प्रेम काव्य 
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का एक मात्र लक्ष्य शी प्रेम पक्ष की अ्रलौकिकता को स्पष्ट करना होता È | 
ऐतिहासिक और काल्पनिक तथ्य का निरूपणा और विचार करने से पूर्व पद्मावत 
की पूणां कथा पर भी दृष्टिपात कर लेना युक्तिसङ्गत होगा क्योंकि बिना कथा 
के जाने उसमें ऐतिहासिकता भ्रौर कल्पना की खोज करना ठीक नहों । ग्रतः 
इसकी संक्षेप में कहानी इस प्रकार है । 


आरम्भ में कवि सिघलट्वीप का वर्णान करते हुए श्रागे बढ़ता है । गंधर्व- 
सेन सिघलद्वीप का राजा था । उसकी रानी का नाम चम्पावती था । दोनों 
की एक ही सन्तान थी जिसका नाम पद्मावती श्रा । पढ़ने में दक्ष और श्रनन्य 
सुन्दरी थी । उसके पास एक पालतू तोता था। पद्मावती सदैव एकांत में उस 
तोते से देश-देश की बातों को सुना करती । वयस्क हो जाने पर भी जब 
पद्मावती का व्याह नहीं हुआ तो पद्मावती चिन्तित रहने लगी । एक दिन 
हीरामन तोते से उसने अपने मन की व्यथा कही । तोते ने उसे du बंधाते 
हुए कहा कि मैं तुम्हारे लिये श्रेष्ठ वर की खोज करूँगा तुम मुझे मुक्त कर 
दो । इस बात को सुनकर पद्मावती के किसी शत्रु ने राजा गंधर्व सेन से यह 
बात कहदी । राजा ने उस तोते को मरवा देना चाहा। तोते ने वहाँ से 
भागना चाहा परन्तु पद्मावती ने उसे श्राज्ञा नहीं दी । एक बार पद्मावती reu 
सखियों सहित जलक्रीडा करने गई तो तोता पीछे से उड़कर स्वतन्त्र विहार 
करता हुआ किसी बहेँलिये से पकड़ा गया। यहाँ तक तो gar खण्ड समाप्त 
हाता ह । श्रव दूसरे पक्ष की कथा आरम्भ होती है जिसका सम्बन्ध चित्तौड 
से हं। राजा चित्रसेन का पुत्र रत्नसेन facts में राज्य करता था | बचपन 
में ही उसको ज्योतिषियों ने बताया था कि तू पद्मावती से बिवाह करेगा और 
सिघलद्वीप लक की यात्रा करेगा । एक बार उसने एक व्यापारी से अन्य वस्तुग्रों 
के साथ एक तोते को भी खरीदा । तोते को रत्नेन ने अपने रनिवास में 
रखा । उसकी पत्नी नागमती तोते से बातें कर aga दिल को बहलाया करती 
थी । एकबार नागमती के यह पूछने R कि संसार में मुझसे सुन्दर कौन है, 
हीरामन तोते ने सिधलद्वीप की रानी पद्मावती के सौन्दर्य की चर्चा की। 
नागमती ने उस तोते को मरवा देना चाहा कि ऐसा न हो रत्नसेन पद्मिनी 
का सौन्दर्यं aub सुन मुग्ध हो और उसके लिये चल पड़े और प्रियवियोग का 
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दुःख मुझे उठाना पडे । धाय ने तोते को न मारकर राजा रत्नसेन को ही सौंप 
दिया । राजा ने जब पद्मावती का ahead वर्णान, गुण-वणांन सुना तो उसके 
हृदय में पूर्वराग उत्पन्न होगया । पद्मावती का नखशिख वणांन सुनकर राजा 
को मूर्छा श्रा जाती है । श्रनेक प्रकार से समभाने पर भी राजा नहीं मानता 
श्रौर सिघलद्वीप की यात्रा के लिये चल पड़ता है | योगी वेष में मेखल, सिंधी 
और चक्र इत्यादि को धारण करके, ज्योतिषियों की ग्रवहेलना करते हुए भी 
वह यात्र' को चल ही पड़ता है। सारा चित्तौड़ विरह में उमड़ पड़ता है । 
मार्ग मे आते जाते राजा के ऊपर अनेक प्रकार के कष्ट श्राते हैं। फिर भी 
पवंतों, कन्दराश्रों, नदियों, समुद्रों और घाटियों आदि को पार करता QT 
राजा सिघलद्वीप में पहुँचता हैं। राजा के योग का प्रभाव श्रलक्षित रूप से 
पद्मावती पर भी होता है । वह भी वियोग के कारण दुःखी रहती है । जव 
हीरामन उसके पास पहुँचा तो पद्मावती जैसे जी उठी। सारी कथा को सुन 
उसके मन में अभिमान और गर्व का संचार हुआ । हीरामन के बहुत कहने 
qx उसने राजा से भेंट करना स्वीकार कर लिया परन्तु पद्मावती को देखते 
ही रत्नसेन मूछित हो गया । पद्मावती ने उसके हृदय qx श्रद्धित कर दिया कि 
योगी तूने भीख लेना नहीं सीखा है, जब घड़ी आई तब तू सो गया। तू 
अभागा है । स्वप्न में उसी रात पद्मावती को हनूमान के द्वारा लङ्का के लूटने 
का हृश्य दिखाई दिया जिससे स्पष्ट था कि पद्मावती भी अपने ग्रभीष्ट की 
प्राप्ति करेगी । वड़ी कठिनाइयों को सहते हुए राजा रत्नसेन ने गंधवसेन को 
बिवाह के लिये तैयार किया । अनेक प्रकार के साज सजाये। बरात आती 
देखकर पद्मावती भावावेश में मूछित हो गई । अन्त में उसे सखियों द्वारा 
महल के सातवें खण्ड में भेजा गया, जहाँ पर दोनों की सोहागरात को श्रायो- 
जन aT था । पद्मावती ने भो संकोच दूर करके सुख पूर्वक रतिक्रीड़ा की । 
इस प्रकार राजा रत्नसेन ने पद्मावती को प्राप्त किया । इसके साथ ही हमें 
नागमती को भूलना नहीं चाहिये । नागमती प्रिय के वियोग की ज्वाला में 
जलती हुई दग्ध हो रही है। पद्मावत का यह भाग भावपक्ष की दृष्टि से 

CAT है । रत्ससेन ने नागयती के विरह की कथा एक पक्षी से सुनी 
जिससे उसको चित्तौढ़ की याद सताने लगी । रत्नसेन ने राजा से बिदा चाही 
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मगर मार्ग में अनेकों बाधाएँ थीं। रत्नसेन धनधान्य से भरपूर होकर पद्मावती 

को लेकर वहां से चल पडा । समुद्र में जहाज के डूब जाने से दोनों प्रेमी ! 
fage गये, पर संयोग वश दोनों का मिलन तत्काल ही हुआ । इस प्रकार | 
दोनों चित्तौड में पहुँचे । चित्तौड़ भर में उत्सव मनाये गये । नागमती की विपत्ति ' 
दूर हुई । दोनों रानियाँ सुख से रहने लगी । चिरकाल वाद दोनों के यहाँ . 
नागसेन और पदमसेन नाम के दो पुत्र पैदा हुए । | 


यहाँ तक की PAT Gate है जिसका कोई आधार नहीं । केवल काल्पनिक 
कथा को गढ़कर इतिवृत में रसात्मकता उत्पन्न की गई है। कवि ने उत्तराद्धे 
में जो कथा ली है उसका सम्बन्ध quid कथा से बड़े सुन्दर रूप से जोड़ा गया 
है जिसकी विवेचना आगे होगी । इससे पहले यह जानना आवश्यक है कि 
इसका ऐतिहासिक आधार कया है ? 


चित्तौड़ के कारोबार में राघवचेतन नाम के पंडित का बहुत हाथ था। 
राजा के साथ किसी प्रकार से विवाद हो जाने पर उसे देश निकाला दे दिया 
गया | उसने दिल्ली जाकर वादशाह अलाउद्दीन के समक्ष पद्मावती की चर्चा 
की। श्रलाउद्दीन सुनकर होश खो वेठा | चेतनता ग्राने पर राघवचेतन ने उसे 
एक मागं सुझाया | राजा रत्नमेन के पास श्रलाउद्दीन ने एक पत्र भेजा जिसमें 
पद्मावती at ait रनिवास में लाने की चर्चा थी । रतनसेन ने उस पत्र को 
स्वीकार न किया । श्रलाउहीन ने उस पर चढ़ाई की | कई वर्षो तक युद्ध 
चलता रहा श्रन्त में दोनों की सन्धि हुई और पद्मावती की प्रतिछाया को 
दर्पण में से दिखा दिया गया । उसके हृदय में पद्मावती के प्रति वासना जाग 
उठी । रत्नसेन उसे बाहर दुर्ग तक छोड़ने गया । तब अनेक मुगल सैनिकों ने | 
उसे छल से वंदी कर लिया । पद्मावती ने फिर छल से काम लिया । गोरा- | 
वादल सहित वारह सौ . पालकियों में हथियार बन्द सैनिक लेकर वह चल 
` पडी और यह प्रसिद्ध कर दिया कि पद्मावती ग्रलाउहीन के पास जा रही है । 
चाबी देने के बहाने पद्मावती रत्नसेन से मिली । रत्नसेन को बादल भगाकर 
ले गया । गोरा युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ । देवपाल के द्वारा चढ़ाई होने 
पर रत्नसेन मारा गया । पद्मावती और नागमती राजा के साथ ही चिता में 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar h 


OR. m ही -—A 


००2 WEN A560 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(SS) 


जलकर मर गई | उसी समय अलाउद्दीन ने fadte पर श्राक्रमण किया 
परन्तु उसके हाथ अन्त में क्षार ही श्राई 

इस प्रकार पद्मावत की satia कथा चलती है। इसका ऐतिहासिक 
श्रावार इतना ही है । ऐतिहासिकता के स्पष्टीकरण के लिये टाड्सराजस्थान 
में दिया gat चित्तौरगढ़ पर maay यदि पढ़ा जाय तो ठीक है। उसके 
ग्रधार पर विक्रम do १३०३ में लखनसी fade के सिंहासन पर बैठा 
था । उस पर ही श्रलाउहीन ने चढ़ाई की थी । इस प्रकार ऐतिहासिक कथा- 
वस्तु के तीन केन्द्र मुख्य रूप से बनते हैं नागमती; पद्मावती श्रौर श्रलाउद्दीत़ । 
क्रमशः चित्तोड, सिघलद्वीप और दिल्ली । नागमती चित्तौड के राजा रतनसेन 
की विवाहिता थी । पदमावती पहले प्रेयसी थी पीछे विवाहिता बन गई। 
श्रलाउद्दीन का पद्मावती के प्रति जो प्रेम है वह वासनात्मक और uml 
है । रत्नसेन का प्रेम शुद्ध और सात्विक है । 


सिहल, चित्तोड और दिल्ली तीनों ही ऐतिहासिक स्थात हैं। जायसी 
जिस सिंहल द्वीप का चित्रण करता है वह वम्बई के ग्रास पास माना जा 
सकता है । वैसे तो सिंघलद्वीप लंका को ही कहते हैं। कबि सिंघलद्वीप को 


भारत के दक्षिण में मानता हैं क्योंकि उसने जगन्नाथपुरी से सिंघल तक के 
जलमागं का वणंन किया है । चित्तौड़ और दिल्ली तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
स्थान हैं ही । 

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पता चला है कि १३०३ ई० में श्रलाउद्दीन 
ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था । चित्तौड़ाधिपति कुछ सैनिकों के साथ 
दक्षिण भाग गये । पद्मावती तथा नागमती ने जौहरब्रत का पालन कर अपने 
सतीत्व को रक्षा की । जायसी ने जिस रूप में ऐतिहासिक तथ्य ग्रहण किया 
है, सम्भव है उस समय में यही तत्व प्रसिद्ध पा रहा हो । उत्तराद्ध में कबि 
ने कई चीजों को ग्रपनी तरफ से भी जोड़ दिया हैं | राघव चेतन की पैदायश 
कवि की श्रपनी ww है । यह कोई ऐतिहासिक पात्र नहीं । अलाउद्ीन के 


-पास कोई व्यक्ति भी उसे बहकाने को नहीं जाता । उसने तो स्वयं ही पझा- 


वती की सुन्दरता पर मोहित हो उसे तलवार के बल पर लेना चाहा था । 
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इस प्रकार जो ऐतिहासिक श्राधार 'टाड' ने दिया वही राजपूताने के रक्षित 
चारणों के सुरक्षित इतिहासों में मिलता है। दो चार व्यौरों को छोड़कर 

शेष सारा वर्णन हमें “इने श्रकबरी” में भी प्राप्त है “आइने श्रकवरी” | 
में भीमसी के स्थान पर रत्नसी नाम है जायसी ने सम्भवतः रत्नसेन की l 
कल्पना इसी नाम से की हो । दूसरा नाम देवपाल का है जो कि इतिहासों _ | 
में वशत नहीं । इससे राघव चेतन और देवपाल को हम व्यर्थ के पात्र | 
मानते हैं क्योंकि इनका ऐतिहासिक आधार कोई नहीं। खैर ! इन छोटी- | 
छोटी बातों का श्रौर साधारण परिवर्तन का अधिकार कवि को होता है 
क्योंकि उसे तो प्रत्येक कथा काव्योपयोगी बनानी होती हैं एक अन्य स्थान | 
पर जायसी ने परिवर्तन किया है वह यह कि इतिहास में पद्मावती की प्रति- 
च्छाया को दर्पण में दिखाने की शतं पूर्वं निश्चित है परन्तु जायसी ने इसे 
ग्राकत्मिक घटना का रूप देकर रत्नसेन के गौरव की रक्षा की है। युद्ध के 
पञ्चात्‌ रत्नसेन को चित्तौड़ के शिविर में बन्दी न दिखाकर इसे दिल्ली 
की कैद में बन्दी दिखाया है क्‍योंकि इसके द्वारा कवि से अनेक लक्ष्यों 
की पूति होती थी । कवि को, दूती और जोगिन का वृतान्त, रानियों का 
विरह विलाप और गोरा बादल का प्रयत्न, विस्तार से करने का WANT 
मिला è | 


इसी बीच में कवि ने पद्मावती की सतीत्व-रक्षा की व्यंजना के लिए 
अच्छी भूमिका तैयार कर ली, गोरा और बादल के क्षात्रतेज को दिखाया 
तथा उन्हें कठोर कत्तंव्य के प्रति अग्रसर दिखाया । देवपाल के हाथों रत्नसेन 
को मरवाकर भी कवि ने नायक के गौरव की रक्षा की है । यदि वह प्रतिना | 
यक के हाथों मारा जाता तो उसकी श्रभिमान-शिखा इतनी उद्दीप्त होती। | 
पद्मिनी को अनन्य सुन्दरी बताना कवि की अपनी qn है क्योंकि सिंघलद्वीप | 
के निवासी जलवायु के are पर कालेकलूटे ही माने गये हैं इस प्रकार | 
के वर्णन से ज्ञात हो गया कि ऐतिहासिक कथा कहाँ तक इतिहास पर ATT 
रित है । अब इस सम्बन्ध में अनुमान यही लगाया जा सकता है कि जायसी | 
ने प्रचलित कहानी को ही लेकर, सूक्ष्म व्यौरों की मनोहर कल्पना करके उसे | 
काव्य का सुन्दर रूप दिया । इसी कथा को लेकर अन्य कई काव्य लिखे गये । | 
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जहाँ तक पूर्वाद्धे कथा का सम्बन्ध है वहाँ तक उसमें प्रेम ही प्रेम है। 
काल्पनिक कथा में रूप, गुणा श्रादि का ब्यौरा सुनकर रत्नसेन मूच्छित हो 
जाता है । इसी भाव के कारण उसके हृदय में प्रेम की प्रेरणा dar होती है । 
यह बात स्वाभावतः स्वतः सिद्ध है कि परिचय के बिना प्रेम पैदा नहीं हो 
सकता ॥ वह परिचय पूरांतया साक्षात्‌ होना चाहिए | यहाँ पर जायसी ने 
इस स्वाभाविकता पर ध्यान नहीं दिया । प्रम-पूरांता का प्रस्फुटन कई स्थानों 
पर gur है । पद्मावती शिव मन्दिर में adad जाती है तब रत्नसेन उसके 
ama सौन्दर्य को देखकर श्राकपित हो जाता है । पारवती के, श्रप्सरा के 
स्वरूप पर रत्नसेन जरा मुग्ध नहीं होता यहाँ तक कि ata उठा कर देखता 
तक भी नहीं । कवि ने वहाँ कहलवाया है-- 

भलेहि रद्भ श्रछरी तोरा राता । मोहि दूसरे at भाव न भाता di 

इससे प्रतीत होता है कि gada रूप का लोभी wae नहीं । क्योंकि 
प्रेम दूसरा रूप नहीं चाहता । लेला जरा भी खूबसूरत नहीं थीं परन्तु मंजनु 
उस पर ही मरता था । रत्नसेन का प्रेम भी इसी प्रकार विशिष्ट और एकनिष्ठ 
दिखाया गया है । कवि ने जहाँ तोते के मुँह से रूप-वर्णान सुनकर रतनसेन के 
प्रेम का प्रबल श्रौर श्रदम्य रूप दिखाया है वह किसी सीमा तक प्राकृतिक 
व्यवहार की दृष्टि से उपयुक्त नहीं दिखाई पड़ता । 

रत्नसेन श्रौर श्रलाउद्दीन दोनों के प्रेम में भी कवि ने बड़ा श्रन्तर दिखाया 
है । रत्नसेन का प्रेम भ्रनन्य अगाघ है । ग्रलाउहीन का प्रेम लोभी श्रौर लम्पट 
का प्रेम है। क्योंकि अलाउद्दीन के विपक्ष में दो बातों पर ग्रनौचित्य 
दिखाई पड़ता है--(१) पद्मावती का दूसरे की विवाहित स्त्री होना तथा 
दूसरा श्रलाउद्दीन का उसके प्रति उग्र प्रयत्न करना, छल और तलवार के 
बल पर उसे अपने रनिवास लाने का प्रयत्न करना है। इसके भ्रतिरिक्त 
तत्काल रूप वर्णन सुनकर प्रेम के कारणा श्रातुर होना श्रौर मूछित होना भी 
संगत नहीं जान पड़ता । 

इसके पश्चात्‌ नागमती के विरह को लिया जाता है जो gate में है । 
यही नागमती का विरह वर्णन जायसी की कीति का उज्ज्वल स्तम्भ हे! 
है । जहाँ पर कवि ने पद्मावती का नव-प्रस्फुठित प्रेम दिखाया है उसके 
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साथ ही नागमती के गाहस्थ्य-परिपुप्ट प्रेम की झो सुन्दर व्यंजना की 

नागमती का स्वरूप भारतीय आदर्श स्वरूप पतिप्राणा हिन्दू पत्नी के रूप में 
दिखाया गया है । पद्मावती के विवाह से पहले नागमता रूपगविता तथा प्रेम 
गिता के रूप में दिखाई जाती है, परन्तु पश्चात्‌ जायसी ने उसके परम उज्ज्वल 
ग्रौर सात्विक स्वरूप को प्रोषितपतिका के रूप में दिखाया है। उसका रूप 
गर्व और प्रेम ad विरह की अग्नि में तप कर नितान्त स्वच्छ ओर निर्मल 


कंचन के समान होजाता है । कवि का मन नागमती के श्रश्ुमय स्वरूप पर दुब 
रोझा है । यही कारणा है कि जहाँ तक भी हो सका है कवि ने नागमती के 
के प्रेममय रूप को पुष्ट श्रौर परिपक्व करने का प्रयत्न किया 
नागमती के विरह ताप की व्यंजना में कवि ने कई स्थला को ऊहात्मक 
पद्धति में दिखाया है । नागमती का विरह इतना तीब्र है कि— 
जेहि पंखी के नियर होइ कहै विरह की बात । 
मोई पंखी जाइ जरि तरिवर होई निपात ॥ 
हृदय ताप से नागमती को ऐसा जान पड़ता है— 
जानहूँ श्रगिनि के उठहि पहारा । zit सब amig अंग AMT 
अथवा 


जरत वजागिनि करु, पिउ fi श्राइ बुझाउ अंगारन्ह माहाँ। 
लागिउं जरै, जरै जस बारू। फिर फिर भूजेसि, तजिऊँ न वारू ॥। 
पहले वाकय में बाह्यताप का वर्णान है AR दूसरे में हृदय-ताप की श्रतु- 
भूति है । प्रेम-जन्य सन्ताप के अतिरेक में नागमती का मन भाड़ म॑ भूत 
जाने वाले अनाज के दाने के समान बार वार हट हट करः SAT हा फिर 
प्रवृत होता है | 
ताप के ग्रतिरेक के दारा विरह की व्यंजना में ऊहात्मक॑ पद्धति के af 
J 
रिक्त जायसी ने विरह के aa भ्रंगो का विकास भी दिखाया है'॥ face ' का 
नागमती के शरीर पर प्रभाव तथा वाह्म प्रकृति पर प्रभाव । qada के 
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श्रभाव से उत्पन्न विरह के कारण नागमती का शरीर सुख कर कांटा हो गया 
। किसी भी नस में रक्त का संचार नहीं 


जरि कोइला भई कंत सनेहा । तोला aig, रहा नहि देहा । 


रकत न रहा, विरह तन जरा । रती रती होइ नैनन्ह ढरा ॥ 


अथवा 


Iz भये सब किगरी ad भई सब affa i 


au 


Us Ue ते धुनि उठे कहों विथा केहि भाँति u 


कहीं कहीं जायसी ने नागमती क प्रेम में उन्माद की व्यंजना की है। 
नागमती उपवनों में रोती फिरती है। उसके विलाप मे खग, मृग, पक्षी 
भा व्याकुल हो जाते हैं। वह दुःखी हुई पद्यु-पक्षियो को मम्बोधन कर 
रानि के विषय में पूछती फिरती है--सच है कामी व्यक्तियों को जड़ चेतन 
को सुध कहाँ रहती। कालिदांस ने भी इसी बात की पुष्टि इन शब्दों 
में की है-- 

“कामार्त्ता हि प्रकृति क्रुपणाइचेतना चेतनेष ।” 

राम सीता के विरह में पूछते फिरते हैं-“हे खग, मृग, हे मधुकर श्रेनी | 
तुम देखी सीता मृग ननी ।” 

पशु-पक्षी भी विरह से द्रवीभूत होकर नागमती से उसके विलाप का 
कारणा पूछते हैं--- 

फिरि फिर ta कोइ नहि डोला । श्राधी रात विहंगम बोला । 

तु फिरि फिरि दाहै सब पाँखी । केहि दुख रैनि न लावसि ग्रांखी ॥। 

कथानक की दृष्टि A जायसी की दोनों कथाएँ gre और परिमाजित हैं। 
qz बात जायसी के लिये श्रेय की है । हिन्दी: साहित्य की श्रधिकांद( . कथायें 
forge हैं परन्तु जायसी के पद्मावत्‌ के पूर्वाद्ध और उत्तराद्ध दोनो ही 
पंचसंधियों के आधार पर पूरे उतंरते हैं। इस . सौष्ठव के कारण कथा में 
और भी चमत्कार आ गया है । कल्पन्तां का रंग चढ़ा कर. कवि नने उसे आरू 
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संगठित, रोचक तथा व्यवस्थित कर दिया है । यद्यपि an और इतिहास 
'का मेल साहित्य या काव्य की दृष्टि से उचित नहीं है फिर इतिवृत्त मं 
कल्पना का संयोग रसात्मक और सरस सिद्ध gat है | यद्यपि कथा में दोनों 
वृत्तों के मेल से किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होती फिर भी यदि दोनों 
ami का केन्द्र एक ही हो जाता तो कवि की अधिक प्रतिभा का 
परिचय मिलता क्योंकि quiz में राघवचेतन भर अ्रलाउद्दीन का कुछ 
पता नहीं चलता । इनका परिचय उत्तराद्धं में ही मिलता है। इसको देख- 
कर यह भी कहा जा सकता है कि सम्भवतः जायसी ने दोनों कथाग्रों को एक 
बार नहीं लिखा जिससे उसमें कुछ adaa का समावेश हो गया है। 
! नागमती का विरह aula ्रौर नखशिख वर्णान सर्वथा दो स्वतन्त्र रचनाएं 
fem देती हैं। परन्तु ये दोनों कथानक लोकप्रियता की दृष्टि से बहुत 
सुन्दर है | सारी कथा पर qaiaat दृष्टिपात करते हुए यह तो निस्सन्देह 
कहा जा सकता है कि इतिवृत्ति और कल्पना के सुन्दरं संयोग पर जायसी का 
पद्मावत जीवित हो उठा है । इसमें इन दोनों का मरि काञ्चन संयोग है। 
एक के बिना दूसरी नीरस और दूसरी के विना पहली अधूरी है । जायसी 
की यह aga सूझ है जिससे इनके पद्मावत को रामचरितमानस के ges 
दूसरा स्थान दिया जाता है । चाहे महाकाव्य की हृष्टि से यह्‌ कथात 
कैसा भी हो फिर भी प्रेम-कथानक की दृष्टि से यह सहृदय जना के हृदय 
का हार है । 


प्रश्‍न &--सिद्ध कोजिए कि जायसी के पद्मावत में भावपक्ष श्रौर 
कलापक्ष का सुन्दर समन्वय हुआ है। 


उत्तर--कवि जायसी ने 'पद्मावत' का प्रणयन करने के लिए अपनी 
तूलिका से जो चित्र अद्धित किये हैं वह हमारे साहित्य की निधि को रल 
कृत करते हुए दिखाई देते हैं । काव्य कला के विमल स्वरूप की झाँकी इसमें 


मिलती है । यद्यपि क्था-मवन का निर्माण इतिहास ग्रौर कल्पना के मणिः 
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काञ्चन संयोग से हुआ है फिर काव्य-प्रतिभा ने उसको नवीनतम रूप दे दिया 
है । एक ऐतिहासिक कथा को उन्होने एक ऐसा रूप दिया है जो काव्य कला 
की दृष्टि से तथा कल्पना के सहयोग से भव्य वन गया है । भाषा और भाव 
के स्पष्टीकरण में कथा के संगठन में, विरह व्यथा से द्रवीभूत करने में, मान- 
वीय भावनाश्रों का उद्घाटन करने में तथा प्रकृति के wur में जायसी का 
पद्मावत एक श्रद्वितीय ग्रन्थ है। भक्ति के रस से प्लावित ale विरह के 
maa से सिक्त है ।काव्य मर्मज्ञ, रसिक, तथा सहृदयों के कंठ का हार है । 
स्थान-स्थान पर पद-लालित्य, रचना चातुर्यं श्रौर भावावेश है । हादिक 
सौन्दर्यं का सच्चा स्वरूप, पात्रों का स्वभाव वर्णन मुसलमानी सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन बड़े सुन्दर ढंग से ENT था । भारतीयता का उत्कृष्ट श्रादशं है तथा 
रहस्यवाद की धारा को ग्रधिक स्वच्छ और पवित्र रूप में बहाया गया है। 
प्रबन्ध पट्रुता की हृष्टि से 'पद्मावत' सुसंगठित और व्यवस्थित ग्रन्थ है। 
श्रारम्भ में मंगलाचरणा के रूप में लम्बी चौड़ी बन्दना की गई है तदनन्तर 
कथा का आरम्भ होता है । 'पद्मावत? का मूलाधार ऐतिहासिक है । परन्तु 
जायसी ने कथावृत्त को विस्तार नहीं दिया । उन्होंने मसनवियों के "npe" 
इस विशेष कथा को साधनमात्र बनाया है। लौकिक पक्ष को श्रलौकिक रूप 
देने की प्रवृत्ति से प्रभावित है। जायसी के पद्मावत की कहानी खण्डों में 
बेटी हुई है । कई खण्ड कहानी की दृष्टि से महत्त्वपूर्णं नहीं हैं श्रौर कई खंड 
बड़े महत्त्वपूणां हैं । कथा का विस्तार ५७ खण्डों तक चलता है | इनका 
उत्तराद्धे ऐतिहासिक और पूर्वाद्धं काल्पनिक है | ऐतिहासिकता के श्राधार 
पर कथा वस्तु के तीन केन्द्र हैं-नागमती, पद्मावती श्रोर AATA | 
नागमती fadts के राजा रत्नसिंह की विवाहिता है । पदमावती पहले रत्न 
सेन की प्रेयसी फिर विवाहिता है । श्रलाउद्दीन पद्मावती का प्रेमी है परन्तु 
उसका प्रेम वासनात्मक है । वह प्रेम के उचित मार्ग को न पकड़कर तलवार 
3x छल के मागं को पकडता है । 


सिंघल, farts श्रौर दिल्ली तीनों ऐतिहासिक स्थान हैं । कवि ने जायस 
नगर को सिंघल द्वीप के रूप में चित्रित किया है । चित्तौड़ से लेकर रत्नसिह 
सिंघल द्वीप तक की यात्रा करता है । जब लौट कर श्राता है तो बङ्गाल की 
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खाड़ी की तरफ से आता है । ऐतिहासिकता का तत्व इसमें यही है कि १३०३ 
ई० में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर घेरा डाला और उस पर अपना 
अधिकार जमा लिया । लक्ष्मणासिह कुछ सैनिकों के साथ दक्षिण चले जाते हैं 
आर पदमावत रनिवास में जौहर ब्रत का पालन कर लेती है। ऐतिहासिक 
तथ्य केवल इतना ही हे । यह पद्मावत की उत्तर कथा है जिसमें जायसी ने 
अपनी तरफ से कुछ चीजों को जोड दिया है । पद्मावत की पूर्व कथा एक दम 
अनिश्चित है। जिसमें केवल कल्पना का ही सहयोग प्राप्त हुआ है । इतनी 
कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि चित्तौड का कोई राजा सिहलद्वीप तक 
केवल सौन्दर्य बर्णान सुनकर ही दौड़ पड़ेगा । इस काल्पनिक भाग का पद्मावती 
रौर अलाउद्दीन से कोई सम्वन्ध नहीं । भारतीय इतिहास में भ्रलाउद्दीन की 
लडाई लक्ष्मणासिह से मानी गई है रत्नसेन से नहीं परन्तु ऐसा प्रतीत होता है 
कि रणाजीतसिह के सेनापति रत्नसिह से जायसी की प्रेरणा मिली है l gata 
में नागमती का संस्करण वीसलदेव रासो की राजमती से हुआ लगता है। 
नागमती के सम्बन्ध में कोई भी ऐतिहासिक ग्राधार नहीं, कहीं पर भी वह Tam- 
वती की सोत बनकर नहीं ग्राई है । परन्तु यह बात निस्सन्देह कही जा सकती 
है कि यदि जायसी ने एक उत्कृष्ट विरह-वणांन करने के लिए नागमती की 
कल्पना की है तो उनको इसका श्रेय मिलना ही चाहिए । 


कथा संगठन की हृष्टि से दोनों कथाएँ अधिकाँश विश्वद्धुल होती हैं। 
परन्तु जायसी ने 'पद्मावत' की कथा को इतना सुव्यवस्थित रखा है कि दोनों 
भागों में पाँचों सन्धियाँ पूरी उतरती हैं। इसी सौष्ठव के कारणा कथा में 
रोचकता श्रधिक श्रा गई है। प्रायः मसनवी काव्यों में घटनाएँ और कहा- 
frat पुष्ट होती हैं हैं । इसका कारण यह है कि वे कथाएँ लोक-प्रसिद्ध होती 
हैं और युग-युगान्तर से चलती रने के कारणा श्रपने में पुष्ट हौ चुकती हैं। 
कवि भ्रपने काव्यलोक में लाकर उन्हें श्रौर भी सुन्दर और परिमाजित बना 
देता है । कथा संगठन में एक श्रभाव अखरता है । वह यह है कि जायसी ने 
ऐतिहासिक और काल्पनिक कथा को लाकर एक केन्द्र पर स्थापित नहीं 
किया । दोनों कथाएँ स्वतन्त्र सी जान पडती हैं | यदि. वे. ऐसा कर लेते तो 
काल की हष्टि से कथानक में. श्रधिक सौष्ठव ग्रा जाता । ऐसा प्रतीत होता है. 
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कि जायसी ने पूरी कथा को एक वार में ही नहीं लिखा जिससे कहीं-कहीं 
विश्वड्धलता श्रा गई है । नागमती का विरह वर्णन, नखशिख वर्णन, सिंचल- 
द्वीप, खंड पटऋतु-वर्णान, स्त्री भेद खंड तथा बादशाह खोज खंड सर्वथा 
निर्थक श्रौर कथावस्त को बलात्‌ बढ़ा रहे हैं। यह खण्ड प्रक्षिप्त है इनके निकल 
जाने से कथा-वस्त में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती । एसा प्रतीत 
होता है कि जायसी स्वभाव से सनकी थे जो aub करते गये तो करते ही गये 
हैं । सारा वर्णन निरर्थक और काव्य की दृष्टि से इतना उत्कृष्ट नह 

पद्मावत के कथा-संगठन में प्रकृति ने बहुत सहयोग दिया है । सूफी 
साधु प्रकृति में श्राध्यात्मिक भ्रंश देखते हैं । श्रतः प्रकृति का सुन्दर सहयोग 
उन्हें बहुत प्रिय है । यही कारणा है कि sm: भारतीय साहित्य में प्रकृति 
वर्णन की कहीं भी उपेक्षा नहीं हुई । जायसी के प्रकृति वणुन का SF मसनवी 
शैली के आधार पर नहीं क्योंकि इसके समान नाम परिगरानात्मक शेली 
कहीं भी उत्कृष्ट नहीं समभा गया । कहीं-कहीं यह शली इतनी दूर तक चली 
गई है कि पाठक की उत्सुकता और प्रेरणा में वाधक हो जाती हैं 


“खिरनी पाकि ate afa मीठी । जामुन पाकि भंवर श्रस दीठी ॥ 
पुनि wzur ga श्रधिक मिठासू । मधुजस मीठ gg जस बासू l 
लवंग सुपारी जायफल सव फरफरे AGT! 
ग्रास पास बहु इमली श्रौ घर तार खजूर NN” 

जायसी एक वाग का quid करते हुए लिखते हैं-- 
नारंग नीबू सुरंग जमौरा । Wi बदाम बहु भेद श्रंजीरा ॥ 
गलगल तुरंज सदा फर-फरे । नारंग श्रति राते रस भरे ॥ 
किस-मिस सेब फरे नौ पाता । दारिऊ दाख देखि मन राता ॥ 
फरे तूत कमरग श्रौ न्यौजी। राय करोंदा बेर चिरौंजी ॥ 
संतरा व छुआरा दीठे | और खजहजा खाटे मीठे॥ 
जायसी के काव्य की सबसे बडी दुबंलता यही है | 
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परन्तु हम यह नहीं कह सकते कि केवल वस्तु ज्ञान के श्राधार पर ही 
कवि ने अपना काव्य-भवन खड़ा किया है । उन्होंने कल्पना से प्राकृतिक तत्वों 
में परिवद्धन भी किया है । इस प्रकार चमत्कारपूर्णा वणान जायसी के काव्य 
को विशेषता हैं कवि ने कई स्थानों पर अ्रतिशयोंक्ति पूणां वरांन करके श्रत्यधिक 
ऐइबर्यं का भी उल्लेख किया है-- 


ताल तलाब बरनि नहीं जाही । सुके बार पार किछु नाहीं । 
फूले कुमुद सेत उजियारे wm उए गगन महेँ तारे । 
उतरहि मेघ चढेहि लेह पानी । चमकहि मच्छ बीजुकं बानी । 
इस प्रकार जायसी का प्रकृति वर्णान कई प्रकार का हे । 
१--नामपरिगणानात्मक शैली | (इसमें वस्तु का नाम कथन मात्र ही 
रहता है) 
२-- रोमांटिक शैली जिसमें साधारणा वस्तु को ग्रासाधारणा और ग्रलौ- 
किक बना दिया जाता है। 


३--रहस्यात्मक शैली को कवि ने अपने आध्यात्मिक श्राधार पर खड़ा 
किया è | 


४--उपमान शैली जो कि कहीं मानवीय भावनाओं का वणांन करती 
हुई श्राई है श्रौर कहीं नखशिख qui के रूप में, कहीं उपमान उपदेश देते हुए 
दिखाई देते हैं तो कहीं काव्योंपयोगिता की दृष्टि से श्राये हैं । 


पद्मावत मूलतः प्रेम. कथा है श्रतः XDEIX रस के संयोग और वियोग पक्ष 
का वर्णन इसमें विस्तृत रूप से मिलता है। यद्यपि श्रन्य रसों का वर्णान भी 
मिलता है परन्तु quis सभी गौणा रूप में हैं। ये गौरा रस करुणा, वात्सल्य, 
वीर, शांत और वीभत्स हैं । वीर, शांत और वीभत्स का ग्रधिक वर्णन मुख्यतः 
उत्तराद्ध मे मिलता है । 


संयोग वणन का महत्त्व पद्मावत में नागमती और पद्मावती दोनों के 
लिए हैं। दोनों रत्नसेन की प्रिया हैं । वास्तव में संयोगपक्ष कवियों को उतना 
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ही प्रिय नहीं है जितना कि वियोगपक्ष ! यही कारणा हे कि कवि जायसी श्रपने 
संयोग पक्ष में श्रधिक सफल नहीं हो पाये हैं। संयोग पक्ष से जायसी के 
आध्यात्मिक पक्ष की भी पूर्ति नहीं होती । इन्होंने पद्मावती श्रौर रत्नसेन को 
जीव श्रौर ब्रह्म का प्रतीक माना है । साधक के लिए ब्रह्म की प्राप्ति श्रधिक 
श्रानन्दप्रद मानी गई है । जो भी हो, जायसी ने संयोग और वियोग दोनों पक्षों 
में सुन्दर-सुन्दर चित्र उपस्थित किये हें ।॥ जिस समय रत्नसेन श्रौर पद्मावती 
की सुहागरात की श्रायोजना होती हैँ तो कदाचित्‌ महल के सातवें खण्ड में 
होती él 
सम्भवतः यह श्रन्तिम खण्ड श्रन्तिम मंजिल पर पहुँच कर प्रिय के मिलन 
का है। साधना की सूक्ष्मता ate मिलन का प्रतीक मिलन शया हूँ :-- 
aft सुकुवार सेज सो दासी, udo पावे कोइ । 
देखत नवे खिनहिखिन पाँव परत कस होइ ॥ 
भारतीय धर्म साधकों ने 'काम' को भी धर्म भ्रौर मोक्ष का साधक माना 
है । इस दृष्टि से स्थूल-मिलन-चित्र इन्होंने उपस्थित किया है :--- 
करि सिंगार तापर का जाऊ । श्रोही Fag ठाँबहि aH ॥ 
जो जिउ में तौ उहै पियारा। तन मन सौ नहि होई निनारा । 
नैन माँह है उहै समाना। Gui तहाँ नाहि कोउ श्राना d 
यही आध्यात्मिक पक्ष है जिसमें 'सियाराममय' की स्थिति को कवि 


प्राप्त हो गया है । 


संयोग के ्रतिरिक्त वियोग cram का चित्रण पद्मावत में बड़े विशद 
रूप से मिलता है । तागमती ओर पद्मावती दोनों के विरह-चित्रण पद्मावत 
में हमें मिलते हैं । नागमती के वियोग और सन्देश की चीज श्रनन्य है जो 
सारे हिन्दी साहित्य में नही मिल सकती । इसी के लिये जायसी भ्रमर 
होगये हैं। एक-एक पद महाविरह का भ्रगाध समुद्र है । नागमती 
कहती हैं-- 
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जिन्ह घर कन्ता ते सुखी, तिन्ह गारौ ग्रो गवं 
कन्त पियारा बाहिर, हम सुख भूला सवं ॥ 
परवत समुद्र श्रगमविच digg बन वन ढाख। 
किमि कै EP कन्त तुम्ह, ना मोहि पाँव न पाँख ॥ 
नागमती का बिरह वर्णान चाहे ऊहात्मक हो, भले आधुनिक मनोवैज्ञा- 
निक दृष्टि से पुरा न उतरे, परन्तु उसकी उतक्तियाँ ऐसी हैं जो नाविक के तीर 
की भांति चुभती हें । कोई पक्षी नागमती की वात किस प्रकार रत्नसेन के 
पास ले जाये क्योंकि 
जेहि पंछी के नियर होइ कहै विरह के बात । 
सोई पंछी जाइ जरि तरिवर होई निपात ॥ 
नागमती की विरह व्यथा से द्रवीभूत प्रकृति भी दुःखी $— 


नहीं पावस ग्रोहि देसरा नहि हेवन्त वसन्त d 
न कोकिल न पपीहरा जेहि सुनि आवँ कन्त ॥ 
रन्त में नागमती को रोते-कलपते देखकर एक पक्षी पूछ बैठता है-- 
फिर-फिर रोव कोइ नहीं डोला, anit रात विहंगम बोला । 
तू फिर फिर दाहै सव पाँखी केहि दुख रैन न लावसि श्रांखी ॥ 
इस प्रकार जायसी ने नागमती के विरह की तीव्रता का प्रभाव जड 
जंगम, पशु-पक्षी तक भी बताया है । इस हृष्टि से जायसी की टक्कर में ग्रन्य 
कोई नहीं ठहरता। राम भी जब सीता के विरह में व्याकुल पक्षियों से कहते 
हैं--- हे खग ! मृग हे मधुकर श्रेनी तुम देखी सीता मृगनैनी” तो कोई उत्तर 
नहीं देता, पर यहाँ नागमती का विरह ग्रति तीव्र है--उसका शरीर कृश हो 
चुका है । नसों में एक बूंद रक्त नहीं रहा । 
हाड भये सब किङ्करी नसे भई सब ताँति। 
ls zs + 
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रक्त न रहा विरह तन-जरा | रती रती होड नैन्हहि ढरा । 
स्पष्ट है कि प्रियतम की याद में नागमती ने स्वयं को विलीन कर 
दिया | वात्सल्य का वर्णान मुख्यतः गोरा-बादल के प्रसद्ध में भ्राता है । युद्ध 
में जाते समय बादल की माँ उसके लिए चिन्ता करती है | श्रद्धार के वाद 
| करुणा ही एक ऐसा रस है जिसमें जायसी की बहुत श्रासक्ति रही है । श्रधिक 
| तर विप्रलम्भ श्रृङ्गार में ही इसका निरूपणा हो जाता है । श्रधिक करुणा- 
जनक दो हृद्य हैं। १--जव रत्नसेन चित्तोड से विदा होता है और दूसरा 
| जब पद्मावती सिंघल से विदा लेती है-पद्मावती की विदाई का चित्र 
देखिये 
रोवहि मातु-पितु श्रौ भाई । कोउ न टेक जो कन्त पलाई d 
Me x x 
| कन्चन कथा सो रानी रहा न तोला माँसु । 
कंत कसोटी घालि के चूरा गढे कि gig ॥ 


शान्त रस की उक्तियों का वर्णान स्थान-स्थान पर है । वीर रस के प्रसंगों 
में कुछ पंक्तियाँ वीभत्स की भी श्रा गई है । 


पद्मावत में वस्तु वर्णान का बहुत श्राधिकय है । जायसी ऐसे वणांन का 

का प्राकृतिक दृश्यों के अन्तर्गत तथा सामान्य वर्णान. के Gre श्रपने बहुज्ञान 

तथा तीब्र पंवेक्षण शक्ति का परिचय देते हैं। उन्होंने सिहलद्वीप के गढ़ों 

का, चित्तौड़गढ़ mx नगर का विशद वर्णान किया है । हाटों में प्रनेक प्रकार 

| की सामग्री भरी पड़ी है । भ्रनेक प्रकार के साघु सन्यासी मठों ग्रौर मंडपों में 
बैठे हैं । पनिहारिनों का वणांन करता हुश्रा कवि थकता ही नहीं । समाज के 
अनेक प्रकार के वसांनो से कवि का निकट सम्बन्ध है । कवि वेश्या, मालिन, 
पंडित, चिरहटों, पाखंडियों, कलाविशारदों, ठगों, व्यापारियों श्रादि का 
उल्लेख करता हुआ आगे बढ़ता हे । कवि का ज्ञान क्षेत्र नगर की नीचे तक की 
जनता तक सीमित है राजदरबार तक उसकी पहुँच नहीं । ऐसे वर्णान साहित्यिक 
दृष्टि से भ्रच्छे नहीं समझे जाते । कहीं कवि हाथियों की किस्मों की लम्बी 
सूची तैयार करता. है तो कहीं घोड़ों के प्रति अपने श्रगाघ ज्ञान का उल्लेख 
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करता है । इसी प्रकार वेश्याश्रों के मनोविज्ञान और उनके हावभाव को बड़े 
सजीव ढंग से उतारा है । 

मुख तमोल, तन चीर कुसुंभी । कानन रुतक जड़ाऊ खम्भी ॥ 

भौंह धनुष, तिन्ह नैन ग्रहेरी । मारहि वान सान सों फेरी ॥ 

ग्रलक कपोल डोल हुँसि हेहीं। लाइ कटाक्ष मारि जिउ लेहीं॥ 

ऐसे वर्णन साहित्य में बहुत कम हैं जिसमें इसका परिपाक भी नहीं । 

युद्ध वर्शन भी जायसी का बड़े विशद रूप में है । परन्तु ऐसा जान पड़ता 
है कि युद्ध को उन्होंने श्रपनी श्राँखों से नहीं देखा । युद्ध के सभी लेख पद्मा- 
वत की कथा के उत्तराद्ध में हैं भ्रधिकाँझ युद्ध वर्णन काल्पनिक हैं और उत्प्रेक्षा 
का व्यापक प्रयोग है । अस्त्र-शस्त्रों का वर्णान करते समय कवि ने श्रतिशयोक्तियों 
की Wel लगा दी है । 

चली कमाने जिल्ह मुख गोला श्रावहि चली धरिन सब डोला । 

लागे चक्र बस्त्र के गढ़े। चमकहि रथ सोने सव RI 

कुछ स्थानों पर कवि ने केवल नाम कथन ही कर दिया है । ऐसा प्रतीत 
होता है कि नामोल्लेख करने में कवि की बहुत रुचि है। इसी परिगणन 
शैली ने कवि की कविता को दुर्वल बना दिया हे । कही पकवानों की गिनती, 
कही घोड़ों श्रौर हाथियों की और कही फूलों पौधों और वृक्षों फलों की। 
साहित्य जगत में ऐसा वणांन निकृष्ट माना गया है । क्योंकि इससे काव्य 
प्रवाह में बाधा उपस्थित होती है और कवि की प्रतिभा पर ग्राघात पहुँचता 
है । रत्नसेन के भोज के समय कवि लोक प्रसिद्ध सभी भोज्य पदार्थों का वर्णन 


कर जाता है तथा इनकी ऐतिहासिक और मनोवंज्ञानिक खोजों का भी उल्लेख 
करता है । 


रोमांटिक ada जिसमें कवि ग्रतिशयोक्ति site कल्पना का प्रयोग करता 
है उनमें रनिवास, महल श्रौर राजद्वारों का भी वर्णन है-- 


साजा राजमन्दिर कैलासू । सोने कर सब धरति श्रकासू ॥ 
सात खण्ड धोराहर साजा । ve संवारि सकं snp राजा ॥ : 
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हीरा ईट कपूर गिलावा । श्रौ नग लाइ सरग लेइ लावा ॥ 
लाग खम्भ मणि-माणिक जरे । निसदिन रहहि दीप जनु बरे ॥ 
देखि धौराहर कर उजियारा । छपि गये चाँद सूरज श्रौ तारा ॥ 


कवि ने सामाजिक कृत्यों का वर्णान भी पद्मावत में किया है जिसमें विवाह, 
भोज जौहर श्रादि के विद्‌ वणांन मिलते हैं । 


ये सब हिन्दू समाज के mer हैं और इनसे कवि के विशाल ज्ञान भंडार 
AR उसकी सहानुभूति का पता चलता है । कवि ने जो कुछ सामाजिक Hat 
के विषय में जाना है, वह राजमहलों के वातावरण से नहीं जाना । वह उसने 
साधारण हिन्दू ग्रहस्थों से जाना है । जायसी की पहुँच समाज के ऊचे वर्ग तक 
कम थी । यही कारणा है कि उनकी रुचि भी विशेष परिमाजित नहीं । परन्तु 
इससे यह तो कहना पड़ेगा कि जायसी लोक काव्य नहीं लिख रहे थे। उन्होंने 
जितना भी वणुन इधर-उधर का किया उसमें उनका एक मात्र उद्देश्य पद्मावती 
र रत्लसेन के रूपक को प्रतिष्ठित करना है । उन्हें सांकेतिक शब्दों के द्वारा 
आध्यात्मिक Bat की पूर्ति करती है-- 


चाँद के दीन्ह जयमाला । चाँद ग्रागि सूरज गिए धाला ॥ 
सूरज लीन्ह चाँद परिराई । हार नखत तरइन्ह स्यों पाई॥ 


कवि जायसी के भावपक्ष के साथ ही साथ कलापक्ष भी वसा पुष्ट, परि- 
मार्जित और प्रांजल है । सभी सूफी कवियों की भाषा ठेठ श्रवधी है । यद्यपि 
समष्टिगत द्रष्ट से हम सभी कवियों की भाषा को इतनी परिमाजित नहीं कह 
सकते परन्तु जायसी का व्यक्तिगत रूप से कलापक्ष सुन्दर है । जायसी की 
भाषा को समझने के लिए areas है कि श्रवधी की मुख्य-मुख्य विशेषताश्रों 
को समका जाये । जायसी की श्रवधी शुद्ध और मुहावरेदार है । इनकी भाषा 
में पद श्रौर दोहे श्रधिक मिलते है । इन्होंने संस्कृत के सुन्दर पदों के बिना भी 
ठेट अवधी का स्वरूप दिखाया है। भाषा की इतनी विशेषताग्रों के साथ ही 
उसमें कई दोष भी ग्रा गये । जैसे पुनरुक्ति का दोष “पद्मावत” में जहाँ-तहाँ 
मिलता है । एक ही भाव, एक ही वाक्य और एक ही श्रलङ्कार पद्मावत में 
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कई स्थानों पर मिलता है । जैसे सूखे सरोवर के फटने का वर्णन तथा पद्मावती 
का नख-शिख वर्णान कई स्थानां पर किया गया है । कई स्थानों पर जायसी ने 
अनावश्यक प्रसङ्गों को लाकर भी कथा के विस्तार को आगे बढ़ाया है । ऐसे | 
qur अधिकतर वस्तु वर्णान में ही मिलते हैं। कई स्थानां पर भ्रनपेक्षित | 
आभरणों का वणान है और कई स्थानों पर पौधों, फूलों, वृक्षों तथा बागों का | 
auia इतना अधिक है कि पाठक को उसमें ref होने लगती है | कहीं पर | 
कवि ने कामशास्त्र के नियमों, उपनियमो का वर्णन इस प्रकार किया 2 कि । 
वह काव्य न होकर शास्त्र ही बन गया है । रत्नसेन के विवाह के समय विविध | 
व्यंजनों की लम्बी सूची तथा घोड़ों ऑर हाथियों की किस्मों को इस प्रकार | 
दिया है मानो जायसी का उद्देश्य उन सबसे पाठक का परिचय कराना ही हो। | 
आखिरकार जायसी महाकाव्य के रचयिता थे ग्रतः ऐसा वर्णन उन्हें शोभा | 
नहीं देता । इसके अ्रतिरिक्त भाषा में कहीं-कहीं न्यूनपदत्व, अधिक पदत्व, च्युत | 
संस्कृति तथा ग्राम्यत्व श्रादि दोष ग्रा गये हैं । | 
इतना होने पर भी जायसी का यह चरित काव्य इतनी प्रसिद्धि पा गया है 
कि वीसलदेव रासो, हम्मीर रासो, पृथ्वीराज रासो इतनी प्रसिद्धि को प्राप्त 
नहीं gu । इसका विशेष कारणा यही कहा जा सकता है कि इसमें प्रेमतत्व का 
अन्यतम निरूपण है । प्रेम के विभिन्न रूपों का सुन्दर और मुग्धकारी निरूपणा 
जायसी के पद्मावत के ग्रतिरिक्त हिन्दी साहित्य के अन्य काव्यों में नहीं | 
मिलता । पद्मावत में कवि ने महाकाव्य की सीमा के भीतर रह कर भी मनुष्य 
की सुख दुःखमयी प्रवृत्तियों का ऐसा चित्रण किया है कि मानव हृदय श्रनायास 
ही उस रस में सराबोर हो जाता है। कवि का काव्य स्वतः ही प्रमतत््वका | 
स्वरूप है | केशव की रामचन्द्रिका का श्रादर काव्य-प्रेमियों में रहा परन्तु जो | 
आदर पद्मावत का है वह :रांमचरितमानस को छोड़कर भक्ति को दृष्टि से | 
किसी अन्य का नहीं । श्रत: यह कहने में अत्युक्ति नहीं होगी कि श्रवघी भाषा | 
के दो ही चरित काव्य हैं--रामचरितमानस श्रौर पद्मावत । : | 


Cos 
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प्रश्‍न १०--जायसी की भाषा-शंली पर एक लेख लिखिए । 


उत्तर--श्रवधी भाषा को yaa रूप देकर उसी के अन॒सार प्रयोग 

साम्य करने का श्रेय कविवर जायसी को है । काव्य की श्रेष्ठता की जाँच 
करने के लिये इतना ही जानना पर्याप्त नहीं कि उसमें विभाव, अनभाव 
संचारी भावों को परिपुष्टि मिली है या नहीं वरन्‌ यह भी जानना आवश्यक 
है कि काव्य की भाषा कहाँ तक भावों का श्रनुगमन करती है । क्योंकि यथार्थ 
में काव्य की भाषा का उद्देश्य भाव को मूतिमान करने का है। अत: भाषा 
का भावानुगामिनी होना श्रावश्यक है । यदि भाव कविता का प्राणा है तो भाषा 
कविता का शरीर । सच्चा कवि सर्दैव भावावेश में लिखता है । प्रतः उच्चकोटि 
के काव्य म भाषा ARA भावों का श्रनुसरणा करती है । ग्रेग्रेजी महाकवि पोप 
ने अपने एक निवन्ध (Essays on ( riticism) में इसी भाव की पुष्टि 
की है “It is not enough, no harshness gives offence 
the sound must seen an echo to the sense,” AAT काव्य 
को भाषा में यही पर्याप्त नहीं है कि भाषा मे कर्णा कटुता न हो, बल्कि यह 
ग्रावश्यक है कि शब्दावली के उच्चारणा मात्र में अर्थ ध्वनित हो जाये । 

भाषा का शुद्ध WX समुचित रूप से नियन्त्रित होना भी आ्रावश्यक है । 
प्राचीन श्राचार्यों ने काव्य के तीन गुण माने हैं । साहित्य दर्पणाकार ने लिखा 
है-- गुणा माधुर्यभेजोऽ्ं प्रसाद इति से ` त्रिधा” इन तीनों गुणों का काव्य 
में चित्रण afaa | 

इसमें सन्देह नहीं कि श्रनुप्रास भी भाषा को सुन्दर'वना देता है । श्रन- 
प्रास गुण' विशेष को स्थिर रख कर रस को सुस्वादु श्रौर प्रभावशाली बना 
देता है । परन्तु इसका अ्र्थ यह नहीं कि अनुप्रास लाने के ' लिए शब्दों की 
मन मानी तोड़ मरोड की जाये बयोंकि मन मानी तोड़ मरोड से भाषा 
व्याकरण के आधार को छोड देता है । व्याकरण हीन और असमर्थ भाषा 
लिखना अपनी हीनता को प्रगट करना तथा भाषा की स्वाभाविकता को ace 
करना है.। ऐसे. श्रनुप्रास से भाषा शिथिल और सारहीन वनं जाती. है । श्रन- 
प्रास वही प्रशंसपनीय और वांच्छनीय है जो काव्य की भाव राशि में बांधा 
न डाले।' इसके अतिरिक्त इलेष भी भाषा सॉन्दर्य का साधन हैः। परन्तु इलेष 
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केवल ऐसे शब्दों में होता चाहिए जिससे कविता में विलष्टत्व दोष न ay 
पाये । इलेष के साथ यमक भी भाषा की श्रीवृद्धि में सहायक है। यमक से 
काव्य में निराली ही छटा श्रा जाती है । 


भाषा में शब्दों का उचित और उपर्युक्त प्रयोग होना चाहिए । शब्दों 
का चयन यथास्थान श्रौर सुन्दर रूप से करना कवि की कुशलता का परि- 
चायक है । श्रंगरेजी कवि टेनिसन लिखने हैं। "AID the charm of 
all the muses often flowing in the lovely words" 
अर्थात्‌ “बहुधा कविता के एक ही शब्द में सम्पूर्णं कलाश्रों का श्रशेष सौंदय॑ 
SAS आता है ।” | 


तात्पर्य यह है कि सामंजस्य पूर्णा साहित्यिक भाषा भावनुगामिनी, सरल 
xx सुसंघटित तथा मंजे हुए शब्दों से युक्त प्रवाहमयी चाहिये । श्रब जायसी 
कृत पद्मावत के भाषा-सौष्ठव का निरूपण भाषा के इन्हीं आधारो पर करना | 
असंगत नहीं होगा | 


जायसी की भाषा ठेठ श्रवधी है । ठेठ ग्रवधी कहने का ग्रभिप्राय यह 

है कि उसमें संस्कृतपन नहीं है । जायसी जनकवि थे । जनकवि कभी जनता 
की भाषा को छोड़कर विद्वानों की भाषा को नहीं अपनाता | वह भाषा को 
जानते हुए भी नहीं श्रपनाता । महावीर ने जानबूक कर श्रपना उपदेश 
mene में रखा, बुद्ध ने संस्कृत जानते हुए पाली को श्रपनाया । इसका 
कारणा यह है कि कवि को साधारण जनता तक अपनी बात पहुँचानी होती 
है । यदि वह साधारण जन को उपेक्षा करता है तो वह कभी सफल कवि 
नहीं बन सकता । तुलसी दास ने “नाना-पुराण निगमागम” का 'श्रध्ययन 
किया था फिर भी श्रवधी को अपने काव्य की भाषा रखा । स्वामी दयानन्द 
ने संस्कृत को जानते हुए, मातृभाषा गुजराती की अपेक्षा करते हुए हिन्दी में 
सत्यार्थेप्रकाश को लिखा । कहने का प्रभिप्रायः यह है कि जिस कवि को 
जनता का AWS बनना होता है वह Ha जनता की भाषा को ही : 
श्रपनाता है । जायसी की भाषां मुख्यतः ठेठ अवधी ही है जैसा कि पहले | 
कहा जा चुका है। इसके साथ ही उसमें अवधी, पुरवी हिन्दी का भी रूप । 
| 
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मिलता है । ब्रजभापा ग्रौर खड़ी बोली के रूप भी कई स्थलों पर ग्रा गये हैं । 
जायसी की भाषा को समझने के लिए अ्रवधी की कुछ मूल बातों की शोर 
पहले निर्देश किया जाता है जिससे जायसी की भाषा सम्बन्धी विशेषताओं को 
चुनने में सरलता हो जायेगी । 


शुद्ध श्रवधी की बोलचाल की भाषा का क्रिया का रूप सदा कर्त्ता के 
पुरुष लिग श्रौर वचन के श्रनुसार होता है । क्योंकि पुरवी बोलियाँ भूतकालिक 
कृदन्त रूप नहीं लेती । 

ठेठ श्रवधी की सबसे भारी विशेषता यह है कि खड़ी बोली या ब्रजभाषा 
में चिह्न सदा क्रिया के साधारणा रूप में लगते हैं परन्तु ठेठ wat में कारक- 
चिह्न वत्तंमान कालिक क्रिया के से रूपों में लगते हैं । 


जायसी और तुलसी दोनों में यह नियम विलक्षणा मिलता है । वे सकमंक 
क्रिया के कर्ता का रूप जेइ, तेइ, केइ में और ग्रकर्मक क्रिया के wat का को, 
जो, सो में रूप लेते हैं । जैसे-- 


राम तें श्रधिक राम कर दासा 


जो श्रोहि विष मारि के ar 

हिन्दी के सम्वन्ध कारक faq में लिग भेद होता है, ब्रजभाषा श्रौर खड़ी 

बोली में भी का, की of से लिङ्ग भेद का ज्ञान होता है परन्तु श्रवधी में 

बोलचाल की भाषा में यह भेद दिखाई नहीं देता । इसमें सम्बन्ध कारक चिल्ल 
'कर' ही रहता है। 

जंसे--सुनि तेहि सन राजा कर नाऊ । (पुलिङ्ग) 

पलुही नागमती की बारी । (स्त्री लिङ्ग) 

वास्तव में भ्रवघी कारक fau की श्रव्यवस्था का उत्तरदायी हमारा 


पुराना साहित्य है । वर्तमान रूप में स्थिर स्थान पर श्राने से पहले हमारे 
पुराने साहित्य में कारक fagi Ñ पर्याप्त ग्रव्यवस्था रही जिससे अवधी में भी 
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ऐसे प्रयोग श्रा गये । पूरवी श्रवधी में अब तक अपादान कारक का चिह्न v) 
की जगह ^P माना जाता है । जायसी ्रौर तुलसी के काव्य में ऐसे प्रयोग 
मिलते हैं । जैसे-- | 
| १--मीत भै माँगा बेगि विमानु (से ) अपादान । ` 
२--भरत ume आगे भए लीन्हे c (से ) श्रपादान। 
जायसी को शिक्षा-दीक्षा कां इतना अवसर नहीं मिला कि यह पर्याप्त = 


से पढ़ सकते Wa: इनके काव्य में तुलसी से अधिक ग्रामीण शब्दों का प्रयोग 
'मिलता है । यद्यपि वे शब्द साधारणा प्रयोग में आने वाले हैं परन्तु साहित्यज्ञ 
उनको ग्राम्य मानते हैं। _ 

जायसी ने जितना अ्रधिक ठेठ पूरवी श्रवधी का प्रयोग किया उतना श्रधिक 
तुलसी ने नहीं किया । जायसी की भाषा को देखकर यह तो किसी भी रूप में 
qaam उचित नहीं होगा, कि जायसी ने सभी जगह लिखते समय व्याकरण 
का ध्यान रखा हो । खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों की प्रवृत्ति दीर्घात पदो 
की ओर होती है और श्रवधी की लघ्वंत की ओर जसे 


ऐसा tal और ऐस 
कैसा कैसी और केस 
भला भलो और भल 


। -खड़ी बोली 


“जा? ^ 


आदि क्रमशः खडी बोली, ब्रजभाषा और ग्रवधी के रूप 


में जो सम्बन्ध कारक सर्वनाम आकारात होते हैं, वे ब्रजभाषा-में,म्रोकारांत रौर | 


अवधी में श्रकारांत वन जाते हैं | 


कहीं-कहीं जायसी ने बहुत पुराने शब्दों का प्रयोग किया है जिनका परिचय 

प्राप्त कर लेना श्रावस्यक है । जैसे--दिन um ( दिनकर ) भूवाल ( भूपालं ) 

"faux ( विषधर ). get ( पृथ्वी ) श्रादि प्राकृत संज्ञाओं के अतिरिक्त अनेक 
पुराने शब्द भी ,मिलते, हैं जिनका प्रयोग तुलसी और -जायसी दोनों. ने; हीःक्िया 


है । जसे ee AR ga Trp बक B OW 
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आग आ जुहिम्ह सुड 
जिन्ह एहि हाट न लीह्ल बेसाहा 
परसन ग्राइ भए तुम्ह राति 
इनके श्रतिरिक्त ऐसे भी शब्द हैं जिनका व्यवहार ही कहीं दिखाई नहीं 
देता । जँमे--'चाहि' ate बाज! । 
Rag चाहि श्रधिक da (बढ़कर या श्रपेक्षाकृत) 
गगन श्रन्तरिख राखा, वाज खम्भ बिनु टेक 
यह 'वाज' शब्द संस्कृत ‘aed’ का श्रपश्रश है इसका Ud यहाँ बैठता 
है--बिना, वगैर, श्रतिरिक्त आदि । उसी प्रकार पारा” श्रादि शब्द का प्रयोग 
भी अपने ही श्रो में किया है-- 
परी नाथ कोइ wd न पारा ( सकना ) 
मातु न जानसि बालक श्रादी | हौ वदला सिहराजवादी 
( बिल्कुल, निपट ) 
इस प्रकार जायसी ने ATT भाषा में श्रधिकांश शब्द ठेठ श्रवधी के रखते 
हुए भी बीच में जो नये-पुराने पूरवी-पर्चिमी हिन्दी के रूप लिखे हैं इससे भाषा 
श्रव्यवस्थित लगती है पर यदि उन रूपों का विवेचन कर लिया जाये तो फिर 
वह श्रव्यवस्था दिखाई नहीं देती । चाहे कहीं-कहीं व्याकरणा' विरुद्ध रूप मिल 
जाते हैं । परन्तु: रूप,इतने-बढ़ेंग नहीं -जिससे वाक्य. शिथिल लगें और भाषा 
उदासीन लगे. 
जायसी की भाषा में कहीं-कहीं कहावतें और मुहाविरे भी दिखाई देते हैं । वे 
सव भाषा के प्रवाह के साथ उसमें ग्रागये हैं। इससे भाषा का प्रवाह श्रधिक 
स्वाभाविक हो गया है । उन्हें भाषा के साथ बन्धन रूप से बाँध नहीं दिया । 


जंसे- १--जीवन नीर घटे का घाटा । AAT gh वर जौ नहि हियफटा 
, :त्तरिवर तजा जो चूर के लाग--केहि के डार ॥ 
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इसी प्रकार लोकोक्तियों का प्रयोग भी है । SHIT 
१--सूधी अ्रगुरि न निकसँ घीऊ । 
२--धरी परा सरग को चाटा । | 
३--दरब रहे HE दिपे लिलारा श्रादि । | 
जायसी की भाषा बोलचाल की और सीधी-साधी है । इसलिये समस्त पदों | 
का प्रयोग उसमें कम मिलता है। जहाँ कहीं भी किया है वहाँ दो से अधिक | 
शब्दों में समास नहीं । , | 
जैसे--लीक-पखान पुरुष कर वोला--- | 
भा भिनसार किरिन-रवि फूटी-- 
जायसी की भाषा में माधुर्य तो है परन्तु उसमें संस्कृतपन का माधु नहीं, | 
केवल भाषा का माधुर्य है । वह संस्कृत की. कोमल कान्त पदावली पर ग्रव- 
लम्बित नहीं । ठेठ ग्राम्यता पर अवलम्बित है। जायसी की भाषा की पहुँच 
लोकभाषा तक ही | 
जायसी की भाषा में सूक्तियों का यत्र-तत्र प्रयोग किया गया है जो उनके 
वाक्चातुर्य और उक्तिवेचित्र्य को प्रकट करती है। उक्तियाँ भाव-व्यंजना, qup. 


वर्णन और तथ्य प्रकाशन के ग्रन्तर्गंत श्राती हैं। भाव-व्यंजना के ग्रन्तर्गत 
चमत्कार योजना का यह पद सर्वप्रसिद्ध $— 


यह तन जारो छार के कहो कि “पवन ! उडाय ।” 
मकु तेहि मारग उडि परें कन्त धरें जहं पाँव ॥ 
इन उक्तियों के ग्रन्तर्गत जायसी के उन पदों को लिया जा सकता है जिनमें 


तथ्य का प्रकाशन हुआ हो । जायसी की इन उक्तियों में चमत्कार के साथ 
भावुकता भी है-- 


मुहम्मद विरिध sil ag चलँ काह चले As होइ । 
“afg पर जेहि पर सत्य सनेहू, सो तेहि मिलत न कछु सन्देह ।'” 
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इस बात को प्रत्यक्ष करने के लिये निम्न सूक्ति कही है-- 


बसँ मीन जल धरती, wat बसँ भ्रकास। 
जौ पिरीति पँ दुरौ महं wa होहि एक पास 


जायसी की इन उक्तियों में वैलक्षप्य है जो जायसी की भाषा में काव्य- 
भाव का गुणा ला देती हैं। 


जायसी के काव्य में अधिकतर सादृश्य के ग्राधार पर श्रलंकारों का 
प्रयोग हुआ है । रसात्मक प्रसंगा में श्रधिकांश भाव के श्रनुरूप ही ग्रनुरंजन- 
कारी श्रप्रस्तुतों की योजना हुई है । जायसी की अलंकार योजना श्रधिक 
परम्परागत ही है । परम्परागत कुछ ऐसे भी उपमान मिलते हैं जो प्रसंग 
के अनुकूल न होने से पुष्ट भी नहीं । जैसे सुन्दरी नायिका के सामने सिंहनी, 
भिड़ या हाथी की कल्पना करना | ऐसे स्थानों पर फारसी का ग्रनुसरणा 
करते हुए और भी ग्रागे बढ़ गये हें । भारतीय पद्धति में उपमान चाहे उदा- 
सीन हों परन्तु ये भाव के प्रतिकूल नहीं होते | फारसी की शायरी में विप्र- 
लम्भ के अन्तर्गत ऐसे वीभत्स दृशय उपस्थित होते हैं जैसे भारतीय पद्धति में 
कहीं नहीं मिलेंगे । कहीं कवि नेत्रों को रक्तवणं की उपमा देता है । कहीं 


^ 


शृङ्गार रस में रक्त, मांस, फफोले, हड्डी श्रादि का वर्णन करता है । जैसे-- 
“विरह-सारागन्हि भूजै मांसू । ढरि ढरि परहि रकत के श्राँसू ।” 
हेतृत्प्रेक्षा देखिये-- 
“हिया काढि जनु लीन्हेसि हाथा, रूहिर भरि अँगुरी तेहि साथा ।” 


साहद्य-विधान में कवि सदैव वृक्षों, पौधों की सहानुभूति, और सच्ची 
अनुभूतिमय शब्दों को चुनेगा । यदि कवि सच्चा है तो श्रनुभूति में प्रस्तुत और 
प्रस्तुत की योजना ठीक ही होगी । 


WIES मूलक अलंकारों में कवि ने उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक को लिया 
है । हेतृत्प्रेक्षा बहुत mS है क्योंकि वह कवि को बहुतप्रिय थी । यह भ्रलङ्कार 
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उत्कर्ष की व्यंजना के लिये वडा शक्तिशाली होता है । ललाट का वर्णन करता 
हुआ कवि लिखता है-- - 
सहस किरिन जो.सुरुज दिपाई p देखि लिलार सोउ छवि जाई । 

.व्यतिरेक श्रलद्धार का उदाहरणा देखिये-- 

का सरवरि तेहि देउं मयंकू । चाँद कलंकी, वह निकलंकू ॥ 

Bt चाँदहि पुनि राहु गरासा | वह विनु राहु सदा 'परगासा ॥ 


रूपकातिशयोक्ति भी जायसी का प्रिय श्रलङ्कार है। इसके द्वारा कवि 
रमणीय और सुन्दर प्राकृतिक वस्तुयें सामने रखता है। कवि लाल नेत्रोंमें 
घूमती हुई पुतलियों का वर्णान करता है-- 


“राते कंवल करहि अलि vat । घूमहि याति चहहि ग्रपसवाँ ॥ 
एक रूपक का उदाहरण देखिये 
कबँल-कालि तू पदमिनी। गह fafa भएउ fazna । 
maga संपट खोलसि। जब रे उवा जग भानु॥ 
कहीं-कहीं जायसी का वरान गढ़ और जटिल TAS की योजना करता 


है । दूती पद्मिनी से श्राकर कहती है कि जब तक यौवन है तू भोग-विलासे 
करले । कवि ने सांग रूपक योजना की है-- 


जोवन-जल दिनदिन जस घटा । भंवर छथान, हंस परगटा ॥ 
कवि ने वृद्धावस्था का वर्णन श्रप्रस्तुत प्रशंसा ERI किया है-- 
छल के जाइहि बान पं, धनुष छाँडिकं हाथ । 


यहाँ कारण द्वारा कारण का निर्देश से श्रप्रस्तुत प्रशंसा है जो रूपकाति- 
शयोक्ति द्वारा सिद्ध gur है । 


इसके ग्रतिरिक्त विनोक्ति, ्र्थान्तरन्यास, विशेषोक्ति तथा विरोध श्रादिं 
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के उदाहरण इनके पद्मावत में यत्र-तत्र मिलते हैं । अ्रर्थालड्भारों में यमक, SU 
और श्रनुघ्रास की छटा सत्र है । 


यमक — रसनहि रस नहि एकौ भावा । 
श्रनुप्रास-- पपीहा पीड पुकारत पावा | 


इस प्रकार यद्यपि कवि ने श्रवधी भाषा के सोौन्दर्य-सौष्ठव और माधुयं 


को संस्कृत के सुन्दर पदों की सहायता से दिखाया है फिर भी इनकी भाषा 
में कई प्रकार के दोप ग्रा गये हैं । 


'पद्मावत' में सबसे बडा दोष जो भाषा और भाव A खटकता है वह 
पुनरुक्ति का दोप है । उसमें एक ही भाव, एक ही उपमा श्रौर यहाँ तक कि 
एक ही वाक्य कई वार श्रा गये हैं । पद्मावती के रूप सौन्दर्य का वर्सन 
जहाँ-जहाँ भी किया गया है उसमें श्रलङ्कारों में, भाषा में ग्रौर भाव में साम्य 
होने से पुनरुक्ति का दोष श्रा गया है | वार-वार सूर्य श्रौर चन्द्र का जोडा 
हर एक पन्ने qx AMAT है । 


सूखे सरोवर के फटने का वर्णान भी स्थान-स्थान पर किया है। ऐसी- 
ऐसी पुनरुक्तियाँ पाठक को विरक्त ग्रौर उदासीन बना देती हैं। जायसी की 
शैली वस्तु वरांन में नाम परिगणनात्मक शैली के लिये अधिक प्रसिद्ध है । 
कहीं तो जायसी ने वस्तु पदार्थों फलों, पौधों, वृक्षों के नाम ही गिनाकर प्रकृति 
चित्रण कर डाला है । रतनसेन के विवाह और वादशाह की दावत के वरान 
के समय पकवानों की लम्बी सूची तैयार करदी है। कहीं पर युद्ध यात्रा के 
समय घोड़ों की जातियाँ गिनाकर ही पृष्ठ भर डाले हैं। वणान का श्रथ गिनती 
करना तो नहीं हीता। इससे इनकी जानकारी का भले ही पाठक को पता चल 
जाये वह यह नहीं कहेगा कि जायसी कवि थे । 

कहीं-कहीं जायसी ने श्ररोचक श्रौर श्रनपेक्षित प्रसंगों का वंन भी जरूरत 
से प्रधिक कर दिया है । रत्नसेन और पदमावती के समागम पर राजा का 
रसायनी प्रलाप और शतरंज के मौहरों और चालों का बेढंगा वरुन मिलता 
है । कहीं-कहीं सौलह ered तथा श्राभूषणों का वे-सिर-पैर का quid मिलता 
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है । कहीं कामशास्त्र में वणित चार प्रकार की स्त्रियों का वर्णन पद्मावत में 
ले बैठे हैं जो कि काव्य का विषय ही नहीं । 


इनके काव्य में कई स्थानों पर न्यूनपदत्व का दोष भी श्रागया है । कारक 
चिह्लों, सम्बन्ध वाचक सर्वनामों, विभक्तियों आदि में मात्राओं का लोप हो 
गया है । कहीं पर श्रनुचितार्थत्व का दोष श्राया है। श्रृङ्गार के प्रसंग में = 
सेन को रावण के at में प्रयुक्त किया है । रावणा बड़ा प्रतापी और वीर था 
पर यहाँ मनोहर नायक के लिए रावणा शब्द उपयुक्त नहीं Waar । यह बात 
कवि-प्रसिद्ध नहीं । कवि के भाषा शैली सम्बन्धी इतने दोषों को बताकर यह 
कदापि नहीं कहा जा सकता था कि यह कवि निम्नकोटि का हे। जायसी के 
सम्बन्ध में भी यह कहना एक भोंडी और मूखंता की बात कही जायेगी क्योंकि 
जहाँ-जहाँ कवि की योग्यता और प्रतिभा चमक उठी हे उत्त स्थलों की ओर भी 
निर्देश करना उचित होगा । 


t 
| 
| 
| 


कवि ने अपनी रोचक शेली द्वारा प्रेम-मार्ग का विस्तृत प्रत्यक्षीकरण किया | 
है । प्रेम पथ में प्रेमी और प्रेयसी के त्याग, कष्ट साधना और विघ्न बाधाओं | 
का वणुन बड़ा सच्चा और सुन्दर है । 


स्थान-स्थान पर भाव व्यंजना बड़ी सुन्दर हुई है। प्रेम-भाव, दर्प और ' 
वीर वणांन f उल्लेख fi र 
, पातिब्रत धमं का उल्लेख जायसी की भाषा ही कर सकी है | 


zd मानव हृदय की उदात्त और श्रेष्ठ कोमल वृत्तियों की श्रभिव्यंजना 
हुई है । 


पद्मावत का सा प्रबन्ध सौष्ठव WI uera नहीं मिलता । कथा वस्तु का 
प्रवाह बहुत रोचक है । कहीं पर भो घटनाश्रों का मोड़ कुतूहल जन्य नहीं । 
वर्णन की प्रचुरता जायसी की अपनी विशेषता है । विशेषतः सिहलद्वीप aui, 
नख-शिख तथा वारहमासा में इन वणंनों में कवि की विशेष जानकारी श्रौर | 
वस्तु परिचय बहुज्ञता आदि का प्रदर्शन होता है । अप्रस्तुत और प्रस्तुत की | 
Í 


योजना करने में कवि दक्ष हे । श्रन्योक्तियों ्रौर समासोक्तियों za 
वर्णानों में लिया गया है । का आश्रय इ 
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इस प्रकार कविवर जायसी का भाषा सौप्ठव और भाषा शैली उत्कृष्ट 

चाहे उसमें कहीं-कहीं दोष श्रा गये हैं, परन्तु वरांन-प्राबल्य पाठक को श्रधिक 

मोहित करता है । महाकवि जायसी हिन्दी संसार के उन कतिपय कवियों में से 
हैं जिनके प्रति पाठकों का विशेष श्राकर्षणा है । 


प्रन ९--पद्मावत के संयोग श्युद्धार की समीक्षा कीजिए । 


उत्तर--कलाविद्‌ कवीववरों ने मानसिक जगत्‌ का रहस्य श्रनेक रूपों में 
प्रकट किया है तथा उसकी गूढ़ पहेलियों पर भी प्रकाश डाला है । सभी ने 
मानसिक जगत्‌ की विशेष प्रवृत्तियों में प्रेम को ही प्रधानता दी है । संसार 
के प्रत्येक भ्रण में प्रेम की रसमयी स्निग्ध श्रौर माधुर्यमयी श्रविरल धारा को 
प्रवाहित करना कवीइवरों का उद्देश्य रहा है। प्रेम के विभिन्न रूपों का बड़ा 
ही मनोहारी श्रौर ग्राकषंक वर्णन प्रायः प्रत्येक साहित्य के श्रेष्ठतम ग्रन्थों 
में मिलता है । वास्तव में यू" कहना चाहिये कि कवि तो स्वयं ही प्रेम की 
प्रतिमूति श्रौर प्रतिविम्ब है । प्रेम का क्षेत्र बड़ा व्यापक माना गया है । प्रेम 
का परिपक्व रूप ही श्रुद्धार है । शृङ्गार को प्रत्येक श्राचार्य ने रसराज माना 
है । क्योंकि उसकी सीमा के भीतर मनुष्य की सुख दु:खमयी दोनों प्रवृत्तियाँ 
श्रा जाती हैं । विप्रलम्भ के ग्रन्तगंत दुःखात्मक श्रौर संयोग के ग्रन्तर्गत सुखा- 
त्मक प्रवृतियाँ रहती हैं । इसके अतिरिक्त प्रेम के कई sep स्वरूप हैं-- 
प्रणय, वात्सल्य, स्नेह, श्रद्धा, श्रनुराग श्रादि। शृङ्गार के श्रन्तर्गत श्रधिकतर 
दाम्पत्य या प्रणय का स्वरूप ही रखा जाता है क्योंकि प्रायः प्रत्येक कवि ने 
माधुर्यं भाव की भक्ति पर श्रधिक जोर दिया है । 


प्रेम के स्वरूप की श्रनुभूति काव्य की परिषि में लाकर की जाती हे 
क्योंकि क्रियात्मक जगत्‌ में इसका निर्वाह सामाजिक बन्वनों से दुस्तर हो 
जाता है । प्रेमी और प्रेमिका के प्रिय-मिलन में श्रनेक कष्टों को सहन करना 
पड़ता है । प्रेम का प्रभाव जड़ और चेतन सब पर होता है। इसके रसमय 
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स्वरूप से पशु-पक्षियों का जगत्‌ भी बड़ा प्रभावित रहा है । .इसीलिये प्रेम | 
की व्यापकता और विशालता शृङ्गार को रसराज होने के लिये बाधित करती i 
है । प्रेम के संयोग पक्ष में कवि लोग श्रालम्वन का रूप-वर्णान, हृदय पर 
पड़ने वाले प्रभाव को तथा उनके हाव, भाव और:चेष्टाओं के वणान को 
लाते हैं । संयोग में कहीं तो प्रेमी और प्रेयसी के मिलन का, कहीं हास्य 
विनोद, चेष्टाश्रों श्रौर कहीं पर नाना प्रकार की क्रीड़ाओं का वणांन मिलता | 
हे । संयोग में इसके श्रतिरिक्त मान तथा कष्ट होने आदि का वरांन मिलता | 
है । कई स्थितियों में खंडिता नायिका की व्यंग्य भरी कहद्दृक्तियाँ सुनने का 
अवसर मिलता है, तो कभी 'उत्कंठिता नायिका की उत्कट प्रतीक्षा का आनन्द | 
भोग भी होता है, कहीं पर अनुश्यात नायिका का सांकेतिक स्थान पर | 
विलास भरा मिलन दिखाया जाता है तो कहीं मुग्धा नायिका के प्रेम, हास, | 
संकोच आदि को पाकर नायक धन्य समभा जाता है । इस प्रकार सब प्रकार | 
की श्रवस्थाश्रों का चित्रण संयोग में हो जाता है । वास्तव में संयोग रस का । 
क्षेत्र भी उतना ही व्यापक है जितना कि श्रृद्धार cada संयोग में कवि. 
गृहस्थ की तथा विवाह पूर्व की सभी स्थितियों का चित्रण कर सकता है । 
परकीया ओर स्वकीया दोनों का प्रेम, विवाह से qd और विवाह के RAR 
का प्रेम संयोग पक्ष के अन्तर्गत ग्राता है । विवाह पूव-संयोग अधिक उच्छु- | 
दकल श्रौर चंचल तथा उदण्ड होता है। विवाह के पश्चात्‌ मर्यादा की एक | 
रेखा आ्रादर्श, दाम्पत्य जीवन का संयोग, गम्भीर प्रवाह के समान शान्त AK 
स्थायी होता है । विरह में जितनी qua, वेदना, कसक का निरूपण किया ˆ 
जाता है, संयोग में उतना ही आनन्द, suff श्रौर विनोदभरी क्रीडाए' 
दिखाई जाती हैं । 


नायिका का नखशिख qui भी संयौग orgie के अन्तर्गत भ्राता है । 
कवि नायिका के सौंदर्य का मूत्तं रूप में चित्रण करता है । उसके नेत्र, ats, 
मुख, केश, कुच, कंचुकी ग्रादि का died वणांन नई-नई कल्पना के श्राधार 
पर करता है । कहीं उसके वस्त्रों का वरान करता है तो कहीं गति का, कहीं 
केश-विन्यास का तो कहीं नेत्रों, ओठों ग्रौर मुख ग्रादि का मूतं चित्र पाठकों 
के समक्ष रखता है ।. परम्परा.के अनुसार कवियों ने. agar, कंकरा, तगडी, 
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कुण्डल श्रादि का भी वर्णान किया है । नखशिख वरान क्रे साथ-साथ इसी 
के अन्तर्गत नायिका भेद भी है। नायिका भेदे में भी वर्णन करता हुश्रा कवि 
संयोग पक्ष को ही विस्तार देता है । विहारी ग्रौर देव. जैसे धृष्ट कवियों ने 
तो विपरीत रति संभोग श्रादि के वर्णानों को भी बड़ी निर्भीकता से वाणात 
किया है । सुरतांत ux सुरतारम्भ की स्थिति को दिखाने में भी कवि हिच- 
किचाये नहीं । 


जायसी के श्रृद्भार में हमें श्रधिक महत्वशील और प्रभावोत्पादक वर्णान 
विरह का ही मिलता है । जायसी के भावुक हृदय ने वियोग की तड़पन और 
पीडा को सहना श्रधिक उचित समभा । फिर वे भक्त कवि थे, देव और 
बिहारी की भाँति घोर श्रगारिक नहीं । ग्रतः इनके द्वारा वणित संयोग में 
हम वह नग्न ATR ग्रौर अइलीलता का रूप नहीं देखेंगे जेंमा कि रीति- 
कालीन युग की प्रवृत्तियों में मिलता है । जायसी श्रनन्य भक्त थे इसलिए 
इनका श्रृङ्गार वर्णान भी भ्रधिक स्वच्छ, अ्रधिक संयमित uix अधिक सात्विक 
है । श्रधिकतर प्रिय मिलन के लिए ग्रात्मा तडपती ही मिलती है । जहाँ कहीं 
संयोग का सुख है भी, वहाँ पर भी एक पवित्र श्रात्मा श्रौर परमात्मा का मिलन 
है । कहीं साधारणा नायक और नायिका का नहीं श्रतः हम कह सकते हैं कि 
जायसी का संयाग वर्णान भक्तिमय-श्युद्ञार था । 
जिस प्रकार वारहमासा में कवि ने वियोग वर्णन किया है उसी प्रकार 
पटऋतु aa में संयोग श्रृङ्गार को कवि ने लिया है। वास्तव में सूफी 
कवियों को जितना वियोग rare प्रिय है उतना संयोग शय गार नहीं, इसो- 
लिये वे संयोग वर्णान में sf सफल नहीं हो पाये हैं । इसका कारण जैसा 
कि पहिले बताया जा चुका है, यह है कि सूफी कवियों के ग्राध्यात्मिक मन्तव्य 
की पूर्ति इसके द्वारा नहीं होती है । जीव और ब्रह्म के मिलन को सूफी कवियों 
ने स्त्री और पुरुष, प्रेमी और प्रेयसी आदि के रूपकों में बांधा है । महामिलन 
का श्रानन्द चाहे ब्रह्म-सहोदर ग्रानन्द है और उसका श्रस्तित्व हम साधारण 
ति-पत्नि के मिलन से उत्पन्न श्रानन्द में नहीं मान सकते, फिर भी दोनों के 
प्रकार और भेदों में साम्य है । जायसी के पावत में रत्तसेन श्रौर पद्मावती 
जीव और ब्रह्म के प्रतीक हैं । इसी से-जायसी ने मिलनानन्द का वणान विस्तृत 
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रूप से किया हे । खैर, जो भी कुछ हो, जायसी ने संयोग और वियोग दोनों 
के सुन्दर-सुन्दर चित्र उपस्थित किये है । रत्नसेन की वरात सजकर श्राती है, 
पद्मावती के हुलास का वर्णान कवि करता है-- 


हुलसे नन दरस मदमाते । सुलसे श्रधर रंग रस राते ॥ 

gam बदन ओपरवि पाई । हुलसि हिया aufm नसमाई ॥ 

हुलसे कुच कसनीवन्ध टूटे । हुलसी भुजा, बलम कर Wi 
अंग थंग सव हुलसे, कोइ कतहूँ न समाइ। 
safa ota विमोही गइ मुरछा तन UIS ॥ 


रत्नसेन A पद्मावती के मिलन पर कवि 'सोहाग रात? का वर्णान 
करता है । उनके मिलन का आयोजन महल के सातवे खण्ड में माना गया 
हैं । कदाचित सूफी कवियों की सात खण्डों को पार करके प्रियमिलन की 
कल्पना ग्ाध्यात्मिक पक्ष में की है । जहाँ साधना की सूक्ष्मता ग्रौर कोमलता 
का प्रतीक मिलन शय्या है-- 


ग्रति सुकुमार सेज सो दासी छुवै पावे न कोइ । 
देखत नवे खिनहिखिन पाँव धरत कस होय || 


विवाह के उपरान्त कवि ने पद्मावती और रतनसेन के समागम का वरांन 
पर्याप्त विस्तार से किया है । ऐसे श्रवसर पर उपयुक्त विनोद का विधान भी 
कवि ने किया है । सखिया छेडछाड के लिए पद्मावती को कहीं छिपा देती 
हैं श्रौर राजा ग्रातुर होकर मिलना चाहता है । परन्तु इस विधान में जायसी 
को सफलता नहीं मिली । क्योंकि इसकी प्रवृति में भी अधिक बहुज्ञता प्रद- 
शन की है। सखियों के मुख से “धातु amd fas तै योगी” सुन लेने पर 
राजा भी धातु वादियों की तरह ही बोलने श्रौर बड़बड़ाने लगता है जिससे 
संयोग की वह रसिकता नष्ट हो जाती है । इससे प्रसंगानुकूलता में भी बाधा 
उपस्थित होती है । यद्यपि कई स्थानों पर कवि ने इसी प्रकार रस-निष्पत्ति में 


व्याघात पहुँचाये हैं । फिर भी वणान कहीं-कहीं बहुत सुन्दर भी हो गया है। 
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जेसे--जिस समय पद्मावती रुजकर राजा के पास जाती है तो कवि उसका 
चित्र उपस्थित करता है 


साजन लेइ पठावा श्रायसु जाइ न मेट। 
तन, मन, जोबन साजिकं देइ चली लेइ भेट ॥ 


यहाँ पर कवि ने मिलन की उत्कृष्ट इच्छा में तन, मन और यौवन तीनों 
को उत्साह सहित सजते हुए दिखाया है जो कवि की सहृदयता का परिचा- 
यक है । प्रायः प्रत्येक कवि श्रपनी नायिका को श्रन्यतम सुन्दरी की उपमा 
देती है । ठीक भी है जो जिसको श्राकषित कर सकी वही उसके लिए श्रन्य- 
तम सुन्दरी है । जायसी का कथन है कि पद्मावती प्रिय के पास गमन करते 
समय सृष्टि के समस्त सौन्दर्य को वटोर कर भ्रपने में भर लेती है-श्रतः 
उसके सौन्दर्य को देखकर हंस, हाथी, कमल, चन्द्र, विजली सब लज्जित हो 
जाते हैं— 


पदमिनि गवन हंस गये टूरि । कु जर लाज मेल सिर धुरि । 
बदन देखि घटि चन्द समाना । दसन देखि के बीजु लजाना ॥ 


~ 


खंजन छपे देखि के नयना । कोकिल छपी सुनत मधु वैना । 
पहुँचहि छपी कंवल-पौनारी । जांघ छपा कदली होइ वारी ॥ 


इस प्रकार जायसी पहले सौन्दर्य के साक्षात्‌ दरशन करा कर फिर उसमे 
उत्पन्न आनन्द का वणांन करते हैं। फिर उसके पश्चात्‌ प्रेमी मिलन की उत्कट 
लालसा के लिए सहे कष्टों तथा संकटों का वणान कर अपने प्रियतम के हृदय 
में अपने लिए करुणा और दया के भावों को जाग्रत करता हुआ उसकी सहानु- 
भूति को प्राप्त करता है । इसी send की व्यंजना के लिए उसे फारसी पद्धति 
को श्रपनाना पड़ता है । प्रेमी को अपने प्रिय के हृदय में, दया, सहानुभूति और 
करुणा की भावना पैदा करने की लालसा Wad बनी रहती है । वह यह 
निरन्तर चाहता है कि मेरे द्वारा की गई बात मेरे प्रेमी को अच्छी लगे । यह 
अभिलाषा उसके प्रेम का विशेष लक्षण है । इसी से वह अपने कष्ठ भ्रोर संकटों 
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की बात अपने प्रिय को सुनाता है । .इस प्रकार के वर्णान पद्मावत में स्थान- 
स्थान पर मिलते हैं । 
यह पहले कहा जा werd कि पद्मावत के संयोग वर्णान में श्रधिकतर 
जायसी के आध्यात्मिक पक्ष की बातों को घटाया गया वे सभी वर्णान 
प्रायः घट भी जाते हैं। रत्नसेन मिलने के समय अपनी विरह व्यथा का 


चित्रण करता है-- 
fag मन मीन तलफ जस जीऊ p चातक भएउ कहत “विउ पिऊ ।” 
जरिउ विरह जस दीपक-बाती । पंथ जोहत भइ सीप सेवाती ॥ 
sie डाढ़ि जिमि कोइल भई । aes चकोरी नींद fafa गई। 
तोरे प्रेम पेय मोहि भयऊ। राता हेम श्रगिनि जिमि तएऊ ॥ 
हीरा [दये जौ सूर उदोती । नाहित कित पाहन कित जोती ।_ 
रवि पराग से कंवल विगासा । नाहित कित मधुकर कित वासा | । 
इस प्रकार के वर्णन तो जैसे तैसे दोनों पक्षों में घट ही जाते हें । पर 
कवि जहाँ रति-संग्राम का वरांन करने लग जाता है वहाँ आरालोचक को बड़ी 
कठिनाई अनुभव होती है । वह लौकिक ger को अ्लौकिकता में नहीं ले जा 
सकता | इसके साथ ही कवि की रुचि निक्रृष्टता का-भी पता-चल जाता है। 
कवि कहता है-- - 
भएउ जूक जस रावन रामा । सेज विधाँसि विरह संग्रामा d 
लीन लङ्क, कंचन गड़ टूटा । कीन्ह सिंगार श्रहा संब qeu 
ग्र. जोवन मूमन्त विधांसा । विचला विरह जीउ जो नासा d 
geo अंग अंग सब :मेसा । छूटी -माँग - भंग भए. केसा inn. 
कंचुकि चूर-चूर भइ TT me हार. मोती _ छडइराती 
_ चंदन अंग छूंट अस भेंटी । वेसरि टुटी तिलक गां मेंटीत |` 
fas पिउ करत. जो - सूखि धनि चातक की भाँति! : : न 
“४ पूरी सो वद सीप. जनु, - मोती हो. सुख शान्ति-॥.. T ird 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E 


t 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 
| ( ९५ ) 
कवि ने यहाँ इतना स्थूल वणांन किया है कि किसी प्रकार यहाँ आध्यात्मिक 

पक्ष दिखाई नहीं देता । सूफी mgA में मद्यपान करना ईश्वरीय प्रेम का 
प्रतीक माना गया है । इसलिए कवि ने सुहागरात के समय भी मद्यपान का 
आयोजन किया है । वह मिलने प्रेमी और प्रेयसी का न होकर श्रात्मा-परमात्मा 
का मिलन माना है । 

सुनि धनि प्रेम सुरा के पिये। मरन जियन डर रहे न हिये । 

जा कहँ सोइ बार एक लाहा रहै न रोहि बिनु, ओही चाहा ॥ 

श्रथ दरव सव देह सुहाई | की सव जाहु न जाहु पियाई । 
| रातहु दिवस रहे रस भोजा । लाभ न देख, न देखें छीजा ॥ 
| पद्मावती और रत्नसेन का afan मिलन ग्रात्मा परमात्मा के मिलन 
का द्योतक है परन्तु केवि की श्रश्‍लील वाणी घोर wae का चित्रण कर गई 
है। यह भी टीक है कि भक्ति के नाम पर विद्यापति जैसे भक्त कवियों ने भी 
| ऐसे वर्णान किये है-- 


सव निस der मिलो सास सुरू | हार चीर बलाया भय ge । 


| सोधति पान चून भई चोली । रंग रंगीलि निरंग यह भोली ॥ 
em सुरंगिनि ger परी | नारंग दुव नागिनी विष भरी । C 
लरी मुरी हिय हार लषेटी । सुरसरि जनु कालिन्दी भेरी u 
जनु प्रयाग श्ररइल.विच मिली । सोभित वेणी रोमावली ॥. 


इस प्रकार के श्युद्धारिक quii er अर्थ ग्रन्य क्या लगाया CST सकता 

Sl ` परन्तु न केवस जायसी के rubo में ही बल्कि सिद्ध सन्त और वेष्णाव 
कवियों ने भी ऐसे वर्णान किये हैं । इनसे अगर भक्तिपक्ष में ग्रथ लिया ' जाये, 

* तो,ग्रलौकिक प्रेम भाव की तीब्रता afar होती है | चूंकि धमं, साहित्य 
` श्रौर काव्य में रतिभाव का श्रत्यतंम चित्र मना नहीं माना गया । क्योंकि धमं, 
Tad रौर मोक्ष कीं तं रहः कामं भी ages लिए उपादेय है । भारतीय धर्म 
साधकों ने. काम को) भी मोल्ल और धमं की साधना को माध्यम माना E 
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ऐसे ही वणन हम कालिदास, विद्यापति, जयदेव, सूर आदि की कविताम्रों में 
पाते हैं। रामचन्द्र शुक्ल ने इस वात को बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है-श्रलौ- 
किक पात्रों से युक्त काव्य की श्ृद्भारमयी श्रभिव्यंजना भक्ति के श्रन्तर्गत ही 
मानी जाती है, परन्तु लौकिक पात्रों की शज्भारमयी ग्रभिव्यक्ति TER का 
विषय ही रहती है, वहाँ उसे भक्ति नहीं समझा जाता । इस हृष्टि से जायसी 
का स्थूल चित्रण विशेष लांछन की वस्तु नहीं रह जाता । फिर सारे प्रसङ्ग 
के अन्त में कवि स्वयं श्रपना ग्रध्यात्म पक्ष स्पष्ट कर देता है-- 


करि सिंगार amd कहाँ जाऊ । ग्रोहि देखहुँ ठाँवहि ठाऊ' ॥ 
जो जिउ में लौ उहै पियारा । तन मन सौं नहि होइ निनारा ।। 
नैन wig है उहै समाना। देखो quf नाहि कोउ आना ॥ 


यह तो कवि का आदर्श ्राध्यात्म पक्ष है जहाँ पद्मावती का आदर्श प्रेम 
भी प्रकट हो रहा है । प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुँच कर साधक समस्त संसार 
को “सियाराममय” ही समझने लगता है । 

संयोग शङ्कार की परम्परा में कवियों ने 'हावों' का acta भी किया है! 
जायसी में ‘grat का वरान नहीं के बरावर है। इसी से उसके संयोग ADWIX 
में इतनी सजीवता नहीं ग्रा पाई । संयोग Tere की रीति के श्रनुसार जायसी 
ने पद्मावती के श्रभिसार का पूरा वरान किया है जिससे कहीं-कहीं उक्तियां 
अइलील भी हो गई हैं। परन्तु जायसी ने ada प्रेम का भावात्मक रूप ही 
प्रधान रखा है । 


कविता में श्रन्तजंगत और बहिजंगत दोनों का सौन्दर्य वर्णान श्रावइयक 
समभा जाता है। जहाँ पर कवि ने पद्मावती और रत्नमेन के हादिक उत्कट 
प्रम का वरांन किया है वहाँ उसने पद्मावती के ग्रंग-प्रत्यंगों को भी सौन्दर्य 
की दृष्टि से देखा है । नखशिख वर्णन ही प्रेम की उद्दीप्ति के रूप में शृङ्गार 
क्षेत्र को अधिक प्लावित ate पुष्पित करता है। वास्तव में अंगों का वर्णन 
मनोभावों के साथ करना अधिक उचित समझा जाता है, नहीं तो ग्रश्‍लीलता 
स्वाभावतया ही श्रा जायेगी । कवि जायसी ने पद्मावती के सौन्दर्य का auia 
पहली बार हीरामन सुए से रतनसेन के समक्ष करवाया है और . दूसरी बार 

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


LL lll 


a 


Ww dl 


| 


Pa by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( @ ) 


राघव चेतन के द्वारा अलाउद्दीन के समक्ष करवाया है । दोनों स्थानों पर qaia 
नखशिख की प्रणाली पर ही है । केशों की दीघंता, सघनता और श्यामलता 
का वणान न करके कवि ने उनके प्रभाव की उदभावना की है— 


सरवर-तीर पदमिनी ग्राई। खोंपा बोरि केस मुकलाई । 
श्रोनई घटा परी जग छाहाँ। 
बेनी चोरि झार जो बारा । सरग पतार होइ श्रंधियारा i 
पद्मावती के मुक्त-ह्लास का प्रभाव इतना है मानो शुभ्र ज्योत्सना श्रनेक 
रूपों में सरोवर में विकीणं हो गई हो-- 
विगसा कुमुद देखि ससि-रेखा । भइ ag श्रोप जहाँ जो देखा । 
पावा खूप-रूप जस चाहा । ससि मुख महुँ दरपन होइ रहा । 
नयन जो देखा कंवल भा।निरमल नीर सरीर। : 
हँसत जो देखा हंस भा । दसन ज्योति नगहीर ॥ 
सम्भोग श्वज्भार के अन्तर्गत कवि ने कुछ मानसिक qum की व्यंजना भी 
की है रत्नसेन से पद्मावती के विवाह हो जाने के पश्चात्‌ पद्मावती की काम- 
दशा का वरान बड़ा भावगभित है-- 
कौन मोहनि ag हुति तोही । जो तोहो विथा सो श्रपनी मोही ॥ 
बिनु जल मीन तलफ जस जीऊ। चातक wed कहत 'पीउ die’ ॥ 
जरिउ विरह जस दीपक बाती । पथ जोहत ae सीत Hamm ou 
wes विरह दहि कोइल कारी । डारि डारि जिमि कूकि पुकारी ॥ 
प्रस्तुत दोहे में श्रभिलाषा का कंसा सच्चा प्राकृत स्वरूप है । प्रेम-परेम ८ 
चाहता है । प्रेमी को सदा यही जानने की उत्कण्ठा होती है कि प्रिय भी 


मेरे विरह में दुःखी है या नहीं। इसीलिए रतिभाव के संचारी रूप में 
आशा और विशवास की बड़ी सुन्दर व्यञ्जना हुई है । पद्मावती कहती है-- 


तौलों रह झुरानी; जो लहि ग्रानसों कन्त ।. 
एहि फूल रहि सिन्दूर होइ सो उठे बसन्त ॥ 
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दूती और पद्मावती के सम्वाद में पद्मावती के पातिवृत घर्म की बड़ी 
विशद्‌ व्यञ्जना हुई है । पातिवृत धमं संयोग श्वज्धार के श्रन्तगंत इसलिए 
श्राता है कि कवि पति श्रौर पत्नी दोनों के परस्पर पूज्य वुद्धिमय IER की 
व्यंजना कर सके । कवि ने इसके श्रन्तर्गत रतिभाव की व्यंजना की है। 
पद्मावती दूती को अपने ग्रनन्य प्रेम भाव की सूचना देती हुई कभी 
तो प्रिय के महत्त्व पर गवं जताती है तो कभी धर्मानुराग की सूचना 
देती है— 

अहा न राजा रतन श्रॅजोरा । केहिक सिंघासन केहिक पसेरा ॥ 

चहुँदिसि ag धरमा afar । सब सिंगार लेई साथ सिधारा ॥ 

काया बेलि जातु तब जामी | सीचनहार ग्राव घर स्वामी ॥ 


इस दूती दूसरे पुरुष की वात कहती है तब वह क्रोध से तमतमा उठती 
है और धमं के तेज से भरे वचन कहती है । 
रग ताकर हों जारों काँचा । ग्रापन तजि जो पराएहि राचाँ ॥ 
दुसर को जाइ दुइ बाटा । राजा दुइ न होहि एक पाठा॥ 


सम्मान और कृतज्ञता में भी जायसी ने ऐसे भावों को मार्मिक भाषा में 
अभिव्यंजना कराई है । 


इस प्रकार जायसी के द्वारा वणित संयोग श्छुङ्गार में परकीया स्वकीया के 
दाम्पत्य प्रेम का सुन्दर निदर्शन है। कवि ने पहले लौकिक प्रेम का उदय 
दिखाया है जो पुष्ट होते-होते भगवत्पक्ष में बदल जाता है । यहाँ तक कि qui 
प्रेम दशा कों प्राप्त भक्त भगवान को भी प्रिय हो जाता है । प्रेमी होकर 
प्रिय होने की पद्धति भक्त काव्यों में प्रायः दिखाई गई | इस प्रकार संयोग 
TA का भी कवि ने बड़ा सात्विक ग्रौर स्वच्छ aura किया है। ' 
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प्रन ११-- जायसी का विरह श्रत्यन्त माभिक है” 
विवेचना कीजिए । 
उत्तर-- "fag में कितना उल्लास, कितनी शान्ति और कितना वल है 
कभी -7 y A ^ a 4 X 
जो कभी एकान्त में बैठकर, किसी की स्मृति में, किसी के वियोग में, faar 
d a be t MN e 
सिसक श्रौर विलख-विलख कर नहीं रोया, वह जीवन के ऐसे सुख से वंचित 
s shes न चावत oM 
है जिस पर FST मुसकान न्याछावर हैं । उस मीठी वेदना का श्रानन्द उन्हीं 
से पूछो जिन्होंने यह सौभाग्य प्राप्त किया है । हँसी के बाद मन खिन्न हो 
जाता है, श्रात्मा क्षब्ध हो जाती है मानो cx s 
गाता hage eng € माना हम थक गये हों, पराभूत हो गये 
हों परन्तु विरह में रुदन के पश्चात्‌ एक नवीन स्फूति, एक नवीन जीवन, एक 
उत —: का X = oe 
नवीन उत्साह का अनुभव हो जाता है । ऐसा मालूम होता है कि मानो दिल 
का भारी बोझा हल्का हो गया हो” (प्रेमचन्द) । प्रेमचन्द जी के इन शब्दों 
में कितनी सार्थकता और ग्रानन्द है । विरह का GT हृदय की सच्ची और 
पवित्र अनुभूति हे । वेदना में मलिनता नहीं । विरह की श्रग्नि में तपा ga 
` Li ` LE र 
प्रेम एकान्त, शुद्ध और निमंल होता है । उसमें प्रियतम के मिलन के लिए 
उत्कण्ठा AX उत्कट प्रतीक्षा सदैव रहती है, गाम्भीर्य और स्थिरता होती है । 
यही कारण है कि विप्रलम्भ श्वृद्गार का महत्त्व साहित्य जगत के कवि समाज 
में अत्यधिक रहा है । कौन ऐसा श्रभागा कवि होगा जो वेदना की तड़पन 
में स्मृति के कोको से पराभूत न हुआ हो । जहाँ वेदना है वहाँ स्मृति है, वहाँ 
तड़पन, टीस और रुदन का प्रमुख स्थान है। कविवर ग्रयोव्यार्सिह उपाध्याय ने 
विरह की ग्रभिव्यंजना कितने सार्थक शब्दों में की है— 


इस कथन को 


यदि विरह विधाता ने सृजा विश्व में था, 
तो स्मृति रचने में कौन-सी चातुरी की । 
यदि स्मृति बिरची तो फिर उसे क्यों है बनाया, 
वपन -qg कुपीड़ा बीज प्राणी sui में ॥ 

कविवर पन्त के इन शब्दों में विरह का महत्त्व स्वयं सिद्ध है । 
अहह ! विरह कराहते इस. शब्द को । 
निठुर विधि ने sem से है लिखा॥ 
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कबि-समाज प्रेम के भ्रश्नमय स्वरूप पर अधिक रीभा है इसी से; प्राय: 
प्रत्येक कवि ने विरह की श्राह्वादिनी शक्ति का आँचल सहर्ष ग्रहण किया है। 
विरह की वह पुण्यात्मा कालिदास के हृदय में शकुन्तला बन बैठी है तो भव 
भूति के हृदय में सीता वनकर, सूर के हृदय में राधा बन तो गुप्त श्रौर मीरा 
के हृदय में उमिला, यशोधरा या कृष्ण के रूप में है। वह श्रात्मा ग्रजर 
और अमर है और प्रत्येक सहृदय प्रेमी के हृदय में करुणा और प्रेम के राग 
अलापा करती है । 

प्रायः ऐसा प्रवाद चला है कि विरह में प्रेम का महत्त्व कम हो जाता 
है । गराँखों से दूर श्रौर हृदय से दूर की कल्पना प्रायः प्रेमियों के हृदय को 
एक प्रकार की विह्वलता ate टीस पहुँचाया करती है परन्तु ऐसे प्रेमी जनों 
को सम्वेदना पूर्वक सान्त्वना देते हुए कविवर कालिदास मेघदूत में | 
लिखते हैं-- | 


स्नेहानाहु किमपि विरहे ध्वसिनस्ते त्व योगा । | 
हिष्टे वस्तुन्युपचिवरसा प्रेम राशि भवन्ति ॥ 


I 


प्रेम के वियोग की प्रवृति यहाँ तक श्रपना विस्तार कर लेती है कि जड़. 
वस्तुएँ तक भी वियोगी की विरह वेदना से द्रवीभूत हो जाती है । इस | 
स्थिति का चित्रण करने में प्रायः कई कवियों को सफलता मिली है। : 
जायसी ने नागमती के दुख में पशु पक्षियों को द्रवीभूत होते दिखाया है-- | 


फिर फिर रोय कोई नहीं डोला। आधी रात विहङ्गम बोला । 


शकुन्तला के सुसराल-गमन के अवसर पर यद्यपि वर्णन विरहमय उल्लास 
का है फिर भी शकुन्तला के सहज ग्रौर सरल प्रेम-सम्बन्ध से द्रवीभूत वृक्षः 
लता गुल्म, पक्षी, हिरन ग्रादि सभी व्याकुल हैं कोकिल उसके गमन पर 
राशीर्वादात्मक शब्द बोलती है जिसकी अभिव्यक्ति कालिदास की कुशल लेखनी 
ने सुन्दर को है-- 
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रम्यान्तरः कमलिनी हरितैः सरोभि-- 
छायाद्रमनियमिता5क मरीचितापः | 
भुयात्कुशेशयर जो ARREN: 
शात्तानुकूल पवनइच शिवनइच पंथा ।। 
हिन्दी साहित्य में विरह-वर्णान श्रधिकतर चार खरूपों में हुआ है पूर्वानु- 

राग, मान, प्रवासगमन तथा करुण स्थिति में विरह वर्णान । पूर्वानुराग तथा 
erates में विरह की स्थिति तभी श्राती है जबकि प्रियसे संयोग होने से qd 
गुण, कथन, श्रवण और दर्शन श्रादि की श्रभिलाषा होती है, परन्तु उसकी 
पूर्ति न होने से जो तडपन site वेदना होती है वही पूर्वानुराग विरह है 
दमयन्ती हँस के मुख से नल का गुण श्रवण कर मिलने के लिए श्रातुर होती 
है, रत्नसेन तोते के मुख से पदमावती का रूप सोंदर्य सुनकर मिलन के लिए 
आतुर और fag हो उठता है । इस प्रकार का विरह पूर्वानुराग में ही रखा 
जाता है । रूप ae पूर्वानुराग से भिन्न वस्तु है। इसमें प्रिय का रूप 
साम्य वियोगी जिस वस्तु में देखता है वह उसे खाने को, काटने को श्रौर 
मानो जलाने को श्रा रही होती है । इसी तडपन से श्राकुलित हुआ विरही 
रोता है, कराहता है ufq बहाता है । ऐसे वणांनों से तो प्रायः सारा 
साहित्य ही भरा पडा है--इस प्रकार के विरह का सूरदास ने जो वणान किया 
है देखिए 


वे जो देखे राते राते फूलन फूले डार । 
हरि fag फूल झरी सी लागति झरि झरि परत श्रंगार ॥ 
सेनापति--“केतिक श्रशोक नव चम्पक बकुल कुल ! 
कोन घों वियोगिनी को ऐसो विकराल हैं । 
सेनापति सांवरे की सुरति की सुरति की । 
सुरति कराई करि डारत विहाल हैं 


संयोग के भ्रनन्तर प्रेम की स्वाभाविक स्थिति. में ईर्षा के. कारणा साधा- 
रण मानापमान की स्थिति ग्राती है । नायक-नायिका परस्परः रूठ.जाते 
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उससे जो दुःख पैदा होता है वह मान सम्बन्धी विरह कहलाता है। करुणा 
विप्रलम्भ में मृत्यु श्रादि के पश्चात्‌ प्रिय के मिलने के लिये जो तड़पन और 
कसक दिखाई गई है और प्रायः दिखाई जाती है वह सम्भव नहीं । श्रधिकतर 
ऐसा विरह करुणा-रस की कोटि में ही श्राता है प्रवासगमन विरह अधिक 
महत्त्वपूर्ण है जहाँ प्रवत्स्यत्पतिका नायिका प्रिय के प्रवासगमन के पश्चात्‌ 
उसके गुणों श्रादि का चितन श्रवणा और कथन आदि करती हे । लक्ष्मण के 
वन जाने पर साकेत के नवें सर्ग में जो विरह दिखाया गया है वह इसी कोटि 
में ग्राता है । इसमें प्रेमी या प्रेयसी के हृदय की कसक-वेदना, पूर्व स्मृतियां 
तथा मिलने को उत्कण्ठा श्रादि दिखाकर उसके हृदय को पुष्ट किया जाता 
है । वैसे विप्रलम्भ में मान का कोई स्थान नहीं क्योंकि वह कुछ देर के लिए 
भ्रपने ही घेरे में रहकर फिर नष्ट हो जाता है। पूर्वराग तथा प्रवास में इस 
स्थिति की रक्षा की गई है। वियोगी को तड़पने का, श्रात्माभिव्यक्ति तथा | p 
सहन शीलता दिखाने का उसे सुन्दर ग्रवसर मिल जाता है । श्रतः इन चारों | 
में प्रवास विरह की विप्रलम्भ श्छृङ्गार का महत्वपूर्णा स्वरूप है । वियोग पक्ष में 
वेदना की पूणां निवृति तथा विरही के हृदय का सारा आवरण हटाया जाता 
है । इसलिये उसमें दस कामदशाग्रों का चित्रण भी हो जाता है। अभिलाषा, 
चिता, गुणाकथन, SAT, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जडता और मरणा । श्रव 
हम जायसी की नागमती के विरह auia पर गम्भीर हृष्टि से दृष्टिपात 
करते हैं । 


'पद्मावत काव्य को रचना करते समय जायसी ने लौकिक सम्बन्धों को 
स्पष्ट करने के उद्देश्य से रत्नसेन और पद्मावती के कथानक को पुष्ठाधार | 
बनाया है । उन्होंने इस इति में xp को प्रमुख स्थान दिया तथा श्रन्य रस 
करुण, भयानक और शांत गौण रूप में रहे Te का चित्रण परिस्थि- | 
frat के आधार पर संयोगात्मक और वियोगात्मक दोनों स्थितियों में हुआ है | 
लेकिन इतना होने पर भी कवि का मन विप्रलम्भ श्ृ्खार के प्रति श्रधिक | 

सजग और उन्मुख रहा है। वास्तव में “पद्मावत” में प्राप्त होने वाला वियोग ६ 
शृङ्गार कवि की भ्रपनी मौलिकता है और है श्रनन्यता । हिदी साहित्य में यह | 
वर्णान अद्वितीय: और श्रप्रितम है । 
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ए, i कवि जव काव्य के सौंदर्यं को स्थिर रखना चाहता है तो उसका यह 
* । कर्तव्य हो जाता है कि वह उस सौंदर्य को परिवद्धित श्रौर विकसित करने के 
र्‌ | लिए उसके चतुदिक वातावरणा के प्रति सावधान रहे । महाकवि जायसी ने 
क | इसे भाव की दृष्टि में रखा और उसके लिये नागमती के स्वतन्त्र चरित्र को 
त्‌ | लिया । तथा उसक्रे चरित्र की रक्षा के fau अ्रपने कथानक को WAH मोड | 
के | प्रदान किये । वे सभी मोड विरह वर्णान के इधर उधर ही चक्कर लगाते र i 
टि | कवि ने रत्नसेन के हृदय में पद्मावती के प्रति भ्रनुराग की भावना को उद्‌ i 
T | बुद्ध कर विरह की सृष्टि की । ग्रतः पद्मावत में विरह दो प्रकार से उन्मुख a 
T | रहा हे--एक की प्रवृत्ति नर की वियोग भावना की ग्रोर है, दसरा नारी के | 
ए | विरह की श्रोर उन्मुख रहा है। 
स | hM = i tay 
E | जायसी ने काव्य में विरह की व्यंजना का भारतीय स्वरूप प्रधान रखा 

| नहीं pn T. 
तें | हे । भारतीय नारी aga विरह का प्रदर्शन हीं करती । गीली लकडी की 

| 5 
न | भांति भीतर ही भीतर सुलगती रहती है जिसका dur भी कभी प्रकट नहीं 
3 । होने पाता । जायसी स्वयं विरही थे ग्रतः उन्होंने प्रेम में विरह की स्थिति की j 
E भ्रभिव्यंजना सवंथा सत्य की है-- | 

0 | 

ब | “बदन पिश्नरर जल उमगई नैना । 
a | परगत दुअई प्रेम के dara 

§ 

| 

। श्रतः वे मीरा की भाँति चिल्ला चिल्ला कर और ect हाई देकर यह 

। कहते है-- 
ने | कह है 
a “प्रेम के फंद जानि को परहि। 
स॒ जनि कोई कोई प्रेम कर राता ॥ 


क्योंकि प्रेम से संयोगात्मक पक्ष का ग्रानन्द तो सभी ग्रहण करते हैं | 
परन्तु विरह की fer में कोई हो झुलझता है। वह सती धन्य है जो इस | 
पीडा का स्वागत करती है-- | 
“मुहम्मद सती सराहिये जरै जो अस प्रिय लागि ॥? 


| 
| ^ 0 
id | प्रीति बेलि जनि भ्ररुझे कोई 7” 
| 
|| 
t 
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यह सर्वमान्य तथ्य है कि विरह केवल प्रिय के श्रभाव से ही उत्पन्न 
होता है श्रतः यही श्रभाव विरही या विरहिणी के दुःख का मूल हो जाता 
है । उस दुःख में एक प्रकार का श्रसीम श्रानन्द और संवेदना छिपी रहती 
है । वह जड़ श्रौर चेतन से स्वभावतः ही श्रपरिचित हो जाता है । कालिदास 
मेघदूत में लिखते हैं-- 
“कामार्त्ताहि प्रकृति कृपणाष्ट चेतना चेतनेषु” 
यही कारण है कि कामात्तं हुई नागमती के श्राँसुश्रों से समस्त प्रकृति 
गीली हो चुकी है श्रोर उसी के विरह ज्वाला में झुलसी हुई दिखाई देती है 
विरह की तीब्र पीडा से कराहती हुई नागमती के आदर्श सन्देश की ग्रोर भी 
अवलोकन कोजिए--उसे वासना की लिप्सा नहीं, केवल दर्शन मात्र से सन्तुष्ट 
होने वाली श्रकिञ्चन नारी है-- 
पदमावति at weg विहङ्गम । कंत लुभाई रहि करि संगम d 
तोहि चैन सुख मिल॑ सरीरा । मो कहं fet Se दुख पूरा ॥ 
हमहुँ वियाही संग श्रोहि पीऊ । श्रापुहि श्राप जानु पर-जिऊ ॥ 
मोहि भोग सौं काज न वारी । aig दीठि क॑ चाहन हारी ॥ 
ऐसे सन्देश को सुनकर किस भारतीय नारी का हृदय गर्व से फूल नहीं 


जायेगा । भारतीय नारी वासना नहीं चाहती, ऐश्वर्य नहीं चाहती, प्रियतम | 


का दर्शन मात्र, उसकी कृपादृष्टि ही उस वियोगिनी के लिए पर्याप्त है । 
हिन्दी-साहित्य में पशु पक्षियों द्वारा प्रियतम का पता पूछने के उदा- 

हरण तो मिल जाते हैं जैसे--“हे खग, मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी 
सीता मृगनैनी” परन्तु उसके उत्तर में पशु-पक्षियों को सहानुभूति प्रदर्शित 
करते कव देखा है । नागमती के बिरह से द्रवीभूत gar एक विहंगम बोल 
उठता है-- 

फिर-फिरि रोव कोई नहीं डोला । ग्राधी राति विहंगम बोला ॥ 

तू फिरि-फिर दाहे सब पाँखी । केहि दुःख रन न लावसि ग्रांखी ॥ 


नागमती के विरह में ऐसी सम्भावना कोई आाइचय॑ का विषय नहीं । 
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जायसी का विरह वर्णान कहीं कहीं श्रत्यन्त श्रत्युक्तिपूणं होने पर ऊहा- 
त्मक नहीं बना उसमें गाम्भीर्ये बना रहा हे । जाड़े के दिनों में भी पड़ोसियों 
तक पहुँच उन्हें बेचैन करने वाले, शरीर पर रखे हुए कमल पत्तों को सुनकर 
पाखण्ड बनाने वाले, विरह से कुशकाय होकर श्वासप्रद्वास के पालने में spent 
वाली नायिका के ताप का चित्रण इसमें नहीं हुआ यद्यपि जायसी की नागमती 
का ताप किसी से कम नहीं है--क्योंकि वह स्वयं कहती है-- 


हाड़ भये सब सब किकरी-कर्से भई सब aifa | 
रोव रोव ते aft उठे wet विथा कहि भाँति ॥ 
देहि कोयला भई कंत सनेहा | तोला मास रहा नहि देहा ॥ 
रकत त रहा विरह तन जरा । रती रती होई wx ढरा ॥ 
हम यह निर्भीक होकर तो नहीं कह सकते कि जायसी के विरह वर्णन 
में ऊहा नही मिलती क्योंकि कही कहीं दो चार पद ऐसे आ्रागये हैं। 
जँसे-- “जेहि पंखी के नियर होइ कहि विरह की बात। 
सोइ det जाइ जरि तरवर zig निपात ॥7 
परन्तु यह वात निविवाद सत्य है कि विरह-ताप के वेदनात्मक स्वरूप 
की विशद व्यंजना जायसी की श्रपनी विशेषता है। उन्होंने श्रत्युक्ति की है 
परन्तु संवेदना के रूप में । जायसी ने यह्‌ श्रधिक कहा है कि ताप हृदय में 
ऐसा जान पड़ता है जैसे-- 
जानहुँ श्रगिति के उठहि पहारा । श्रो सब लागाहिं Ay श्रद्धारा । 
प्रेम चाहे कितना दुःखदायी और यंत्रणामय क्यों न हो जाये परन्तु 
हृदय उस स्थिति से विलग नहीं होना चाहता । उस यन्त्रणा के सहन में भी 
एक प्रकार की सांत्वना और भ्रानन्द है । प्रेमजन्य सन्ताप के श्रतिरेक से नाग- 
मती को रह-रहकर सन्ताप सहने की बुरी लत पड़ गई हैं। महादेवी की 
तरह-_“मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ” नागमती मी इस 
ओर प्रवृत्त हैं। जायसी की श्रतुठी व्यंजना देखिये जो साहित्य में ढूंढने पर 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ru a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१०६ 


जरत बजागिनि करु पिउ छांहा । श्राइ बुकाउ श्रगारन्ह माहाँ। 
लागिउ जरे, जरे जस भारू । फिरि fef भू जेसि तजिउ न are ॥ 


मनुष्य के सहज सम्पकं में श्राने वाले, उसी के द्वारा पाले गए पौधे किस 
प्रकार उसके दुःख में दुःखी और सुख में सुखी होते हैं यह बड़े कौशल के 
साथ जायसी ने दिखाया है । प्रकृति के संवेदन की कल्पना तो संस्कृत साहि- 
त्य में यत्र तत्र गृहीत है फिर भी हिन्दी में यह कल्पना सदैव चिर-नवीन ही 
रहेगी । प्रकृति की सहानुभूति को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि! 
मानव की श्रात्मा में रस-समन्वित गुणों का व्यापक प्रसार हो । संयोग की. 
बात यह है कि नागमती में हम उच्चतम मानवीय ग्रुणों की संसृष्टि पाते। 
हैं। यही कारण है कि जिस समय उसके हृदय में गहन श्रान्तरिक वेदना है 
उस समय उससे सहानुभूति रखने वाले प्रकृति के उपादद्य भी पीडा भ्रनुभव 
करते हैं। इसके श्रनुप्तार नागमती के दुःख से व्याकूल पक्षियों की वेदना का 
अन्त तभी होता है जब रत्नसेन पुनः चित्तोड में आ जाते हैं-- 


पलुटी नागमती के वारी, सोने फुल फूलि फूलवारी । 
जावत पंखि रहे सव दहे, ad पंखि बोले गहगहे ॥ 


जायसी ने मानव-हुदय की सामान्य भाव-भूमि पर विरह की ऐसी धारा 


' प्रवाहित की है जिससे हृदय का समस्त कलुष धुल जाता है । कोन सहृदय 


रसिक होगा जो निम्न पद को पढ़कर न TST हो 
यह तन जारो छार कै कहो कि पवन उड़ाब | 
मकु तेहि मारग उड़ि परे, कंत धर we पॉव n” 
विप्रलम्भ sper को ही जायसी ने 'पद्मावत' में प्रधान रखा है । कवि 
ने जहाँ विरह दशा में भारतीय पद्धति का अनुसरण किया है वहाँ फारसी 


साहित्य द्वारा पोषित भावों के छीटे भी यत्र तत्र पाये जाते हें । विदेशी. प्रभाव 
के कारण वियोग दशा में वीभत्स चित्र भी ग्रा गये हैं । जेसे-- 


विरह सरागन्हि भूज माँसू । गिरि गिरि-परे रकत के आँसू u 
कटि कटि माँसु सराग परोवा । रकत क॑ aig माँसु सब रोबा ॥ 
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Tradl के विरह के अन्तर्गत बारहमासा भी श्रा जाता है । भिन्न-मिन्च 
मास में होने वाली श्रान्तरिक मनोव्यथा का चित्रण बारहमासा में मिलता 
है | वारहमासा में वेदना का श्रत्यन्त निर्मल स्वरूप, दाम्पत्य जीवन का WH- 
स्पर्शी और माधुर्य पूणं विकास, प्राकृतिक वस्तुओं cx उसके व्यापारों के 
साथ सर्वथा aglan, सरल स्निग्ध uix मृदुल रूप में भारतीय हृदय हमें प्राप्त 
हुआ है । इसमें विप्रलम्भ श्रृङ्गार उद्दीपन रूप में है । बारहमासे में मुख्यतः 
दो बातें देखने में मिलती है-- 

१--दःखों के नाना रूपों और कारणों की उदभावना। 
२--प्राकृतिक वस्तुओं श्रौर व्यापारों का दिग्दर्शन । 

दूसरे प्रकार में कवि ने केवल वस्तुग्रों एवं व्यापारों की पृथक-पृथक कलक 
दिखाकर प्रेमी हृदय की ग्रभिव्यंजना की है । 

जैसे-- जेठ जर जग चले लुवारा उठहि dex परहि श्रंगारा | 

उठे श्रागि श्रौ श्वे श्रांधी, नैन न सुक मरों दुख बाँधी ॥ 
चढ़ा AIMS गगन घन गाजा-सजा विरह sa दल वाजा | 
खडग बीजु चमके चहुँ WII बुन्द वान बरसहि चहुँग्रोरा । 

कवि ने श्रपनी भावकता का परिचय तो इस रूप में दिया है कि रानी 
नागमती अपने रानीपन को भूल गई है। राजसी-ठाठ उसके हृदय से परे 

की वस्तु है और जनता की सामात्य भावभूमि से दूर की वस्तु है । वह हिन्दू 
गृहिणी की सामान्य स्थिति के भीतर श्रा गई है। इसीलिये उसके प्रेम का 
उज्ज्वल प्रकाश दीप्तिमान हो उठा है । 

पहले प्रकार के चित्रण में कवि ने दुःख के नाना रूपों श्रौर कारणों को 

उद्भावना की है । उसमें कोमलता, सरसता, AK गम्भीरता है । विरह दुःख 
दशा है जिसका पोषण दुःख की वस्तुओं से होता है। विरह में कष्टदायक 
वस्तु श्रधिक कष्टदायक प्रतीत होती $— 

चारिहु पवन भकोरें लागी लङ्का दाहि पलङ्का लगी । 

: उठे आगि श्री आर्च आँधी नैत त सुक्त रों दुखबाँघी ॥ 
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नागमती दूसरों को सुखी देखकर अपने दुःख के नाना रूपों और कारणों 
की उद्भावना करती है। सभी के मित्र आ गये परन्तु नागमती sns है 
इस वैषम्य की भावना ने उसे और भी दुःख दिया । यह उसकी एक स्वाभा- 
विक प्रवृत्ति हो गई है 


चित्रा मित्र मीन कर श्रावा । पपीहा पीउ पुकारता पावा ॥ 


स्वाति बूंद चातक मुख पर | समुद्र सीप मोती सव भरै ।। 
सरवर संवरि हसि चलि आए । सारस कुरलहि खंजन देखाए ॥ 
परन्तु नागमती का प्रिय नहीं राया इसीसे वह अधिक व्याकुल है । 


विरहिणी की साहस्‍्य-भावना का वर्णन भी परम्परा प्रसिद्ध है । कवियों 
ने त््ठु-सुलभ-व्यापारों श्रौर वस्तुओं से उसका साम्य भी किया है । ऐसा 
वर्णन हमें प्रायः विरहवणांन के काव्य में मिला है । जहाँ हम एक ओर फरे 
दरार देखते हैं तो दुसरी ग्रोर विरहिणी का फटा हृदय देखिए । एक मोर 
यदि भ्रोस पड़ती है तो दूसरी ओर 3H धारा हे--एक ओर यदि सूखे हुए 
पीले पत्ते हैं तो दूसरी शोर विरहिणी की पीली देह है। इस प्रकार का वर्णन 
उद्धवशतक के षट्‌ ऋतु वरन में रत्नाकर ने भी किया है । ग्रतः ये कल्पनाए 
यदि किसी सीमा तक सत्य न हो तो दूर की सूक अवश्य है | 


E में यह कहा जा सकता है कि जायसी ने अपने काव्य में विरह का 
ae उत्कृष्ट प्रतिपादन किया है जिसमें स्वाभाविकता और मामिकता का 
भतया समावेश है। यह कृति पाठक के चित्त का तुरन्त स्पर्श करती है । 


श्न १३--पद्मावत की प्रेम पद्धति का विदलेषण कीजिए । 
ear के प्रत्येक ay में प्रेम की रसमयी और feram को 
Aa ; तथा s अमरता प्रदान करना कवीइवरों का उद्देश्य रहा 
प्राचीन ग्राचायों ने : रसात्मक वाक्यं -काव्यं” की उक्ति में रस शब्द 
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पर विशेष जोर दिया है। अतः यह भी माना जा सकता है कि प्रेम भी 
उन्हीं रसों में से एक होगा क्योंकि प्रेम ही श्रङ्गार का मूल है। प्रेम के 
विभिन्न रूपों का बड़ा ही मुग्ध ग्रौर meds वणान साहित्य के श्रेष्ठ 

ग्रन्थों में मिलता है । प्रेम की ठीक शब्दों में व्याख्या करना, उसे सहज में 
जला या बुरा कहना, उसका समुचित निरूपणा करना कठिन से कठिनतर है । 
प्रेम की व्याख्या कवीर के शब्दों में तो “weg, श्रथाह महा? है क्‍योंकि वे 
लिखते हैं-- 


“RRA कहानी प्रेम की, कळु कही नहीं जाये? 

उनके विचार में प्रेम की थाह को पाना भी कोई सहज कार्य नहीं, उसके 
लिए त्याग चाहिए क्योंकि--“यह तो घर है प्रेम का खाला को घर नाहि । 
सीस उतारे भुई धरे तव di धरमाँहि ॥” कबीर की यह बाणी प्रेम निर्वाह 
के लिये महान त्याग, साधना और श्रभिन्नत्व की श्रपेक्षा करती है । कविवर 
विहारी प्रेम-तत्व-निरूपण की दृष्टि से सच्चे पारखी श्रौर श्रनुभवी है Ud: 
प्रेमी जन विहारी की दृष्टि में श्रद्धा के भाजन हैं। 

गिरि तें ऊंचे रसिक मन, बूढ़े जहाँ हजारु । 
वहै सदा पशु नरन को प्रेम-पयोधि पगारु ॥ 

प्रेम का ही स्वरूप वैसे तो श्युद्धार में ग्रा जाता है जिसमें मनुष्य की 
सुखात्मक श्रौर दुखात्मक वृति का सुन्दर सहयोग है । इसके श्रतिरिक्त भी प्रेम 
का क्षेत्र बहुत व्यापक है । जो प्रणय, स्नेह, श्रनुराग, श्रद्धा, वात्सल्य श्रादि 
हष्टिकोणों से भिन्न-भिन्न सम्बन्ध वाले व्यक्ति को प्रदर्शित किया जा सकता है 
Wa: इससे प्रेम की महत्ता स्वतः सिद्ध हे । इसका क्षेत्र इतना हैं कि जितना 
घृणा, क्रोध, श्रसूया ्रादि का नहीं । फिर प्रेम का प्रभाव तथा वातावरणा सदैव 
सुखकारी होता है । प्रेम की परिपुष्टि सहनशीलता, श्रात्मत्यांग, श्रात्म-विकास, 
aired, तन्मयता, सहृदयता तथा रसिकता आदि से होती है। प्रेमी व्यक्ति 
का हृदय बिशाल और उदार; व्यक्तित्व महान्‌ श्रौर आदर्श हो जाता है । 

STATS रसराज माना गया है । श्छृङ्गार प्रेममय होता है । रतः IST 
कवि का कायं प्रेम के श्रश्नुमय तथा' ह्षमय क्षेत्र में विचरण तथा केलिक्रीड़ा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


REN, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( १९७ ) 


करना है, जहाँ पर उसे प्रेम के सहज-सोकुमाये रूप से प्रेरणा मिलती है । 
और वह हर्षातिरेक से स्वानुभूति की श्रभिव्यंजना सहज और सुन्दर रूप से 
कर सकता है । 
यह बात तो सर्वमान्य तथा निविवाद सत्य है कि प्रेम साधना; त्याग; 

श्रात्म बलिदान और श्रात्मप्रदशंन की अ्रपेक्षा करता है शायद इसीलिए हो 
तो सूफी कवियों ने प्रेम को 'पीर' का नाम दिया है। प्रिय की बिलगता वह्‌ 
एक क्षण के लिए नहीं सह सकता । प्रिय के द्वारा की गई उपेक्षा उसे श्रसह्य 
हो उठती है । ग्रतः सूफी कवियों ने प्रेम-मार्ग को कण्टकाकीणां कठिन और 
TRITT जानकर इस प्रकार कहा है-- 

प्रेम के फन्द जनि कोई परहि। जनि कोई होइ प्रेम कराता 

प्रीति बेलिजनि su कोई--भ्ररुक मुए न छूटे सोई ॥ 

प्रीति बेलि ऐसे तन डाढ़ा ! पलुहत सुख, बाढ़त दुःख IGI ॥ 

प्रीति श्रकेलि बेलि चढ़ि छावा । दूसर बेलि न संचर पावा ।। 


प्रेम के इसी व्यापक दृष्टिकोण को लेकर पद्मावती की आलोचना करनी 
यथा संगत है । क्योंकि इस महाकाव्य में जिस प्रेमका निरूपण हुश्रा है 
वह भी दाम्पत्य-प्रेम की एक विशेष प्रणाली के श्रन्तगंत आता हैं। आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल ने दाम्पत्य प्रेम Faria कई प्रकार की प्रणालियों की 
ओर निदेश किया है । प्रायः वे सभी प्रणालियाँ संस्कृत तथा हिन्दी साहित्य 
के सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थों में व्यवहृत हैं । सर्वप्रथम उस प्रेम की चर्चा की जायगी 
जिसको रादि काव्य बाल्मीकी-रामायणा में दिखाया है । इस प्रेम का विकास 
जीवन की विकट स्थितियों में अर्थात्‌ सीता-हरणा के पश्चात्‌ राम में स्फुरित 
होता है । उसकी क्रान्ति सहसा फूट पड़ती है । परन्तु यहाँ यह कह देना भी 
अनुचित नहीं होगा कि यहाँ पारस्परिक प्रेम की ग्रानन्द. विधायिनी शक्ति 
लक्षित होती है जो अत्यन्त शुद्ध, स्वाभाविक- तथा. कामुकता से परे मनुष्य के 
दिखाई पडती हैः। 

Gra ते दूसरी प्रणाली में. पूर्वानुराग को रखा है.। जिसमें संयोग- 
विप्रलम्भः दोनों अवसरों का सन्निवेश है ।- श्रभिज्ञान-शाकुन्तल,. विक्रमोबंशी 
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श्रादि में इसी प्रणाली को लिया गया है तीसरे प्रकार की प्रणाली में प्रेम 
का उदय प्रायः राजाश्रों के ग्रन्तःपुर श्रादि के भीतर भोग-विलास से पूर्ण 
वातावरण में दिखाया गया है । इसमें नायक "eX में हिरन की भाँति 
चौकड़ी भरता श्रौर लुकता, छिपता दिखाई देता है । उत्तरकाल के संस्कृत 
नाटकों में इस प्रकार के पौरुपहीन और विलास युक्त प्रेम की लीला दिखाई 
गई है । रत्नावली, कपु'रमंजरी, प्रियदशिका mfe में इसी प्रकार का प्रेम 
वशित है । 

चौथे प्रकार का प्रेम उद्दीपन विभाग में ग्राता है जहाँ गुण-श्रवण, 
चित्रदर्शन, स्वप्नदर्शन तथा ग्रानन्दःप्रसन्नता ग्रादि को देखकर बैठे बिठाए 
ही हो जाता है । उपा श्रौर श्रनिरुद्ध का प्रेम इसी प्रकार का है । इसमें 
प्रयत्न स्त्री की तरफ से होता है । इसकी सूचना भारतेन्ट्र ने इस प्रकार दी 
है--“पगन में छाले परे, नांधिवे को नाले परे, तऊ लाल लाले परे रावरे 
दरस को ।” 

इन चार प्रकार की प्रेम:प्रणालियों का परिचय संस्कृत तथा हिन्दी 
दोनों साहित्यों में हुआ है। चोथे प्रक्रार की प्रणाली को देखकर यह कहने 
की आ्रावेश्यकता नहीं रहती कि चौथे प्रकार के प्रेम के maia ही qa- 
वत को लिया जा सकता है । परन्तु कहना न होगा कि पद्मावत का प्रेम 
कुछ निजी विशेषता रखता है | जायसी के Te में मानसिक पक्ष प्रधान 
है, शारीरिक पक्ष गौणा है । श्रालिंगन, चुम्बन और स्पर्श श्रादि का वर्णान 
नहीं के बराबर है। भ्रधिकतर वेदना और मन के उल्लास का वर्णान है। 
'पद्मावत' में नायक का प्रेम उस ्रादशं को लिए है जिसका सुन्दर स्वरूप 
हमें लैला-मंजत, शीरी-फरहाद आदि के किस्से कहानियों में मिलता है । 
अन्तर केवल इतना ही है कि उन कहानियों में प्रयत्न अधिक नायक की ग्रोर 
से रहता है । परन्तु जायसी ने नायक और नायिका दोनों के प्रेम की तीव्रता 
को समान रूप दिया है जिससे भारतीय तथा फारसी दोनों प्रणालियों का 
समन्वय हो गया है । फारसी मसनवियों का प्रेस एकांतिक, लोक-वाह्य 
"lx श्रादर्शात्मक होता है .जो संसार की व्यावहारिक परिस्थितियों में 
दिखाया नहीं जाता । प्रेमःमागे . में” कठिनाइयाँ तो ग्रांती' हैं परन्तुवे : कठि- 
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नाइयाँ सामान्य जगत से परे प्रेम-मार्ग की होती हैं। नायक मिलन की 
तीव्र उत्कंठा में बड़ साहसी, वीर और ee प्रतिज्ञ दिखाया जाता है । 
भारतीय प्रेम-पद्धति तो श्रादि से ही लोक सम्बद्ध और व्यवहारात्मक रही 
है । उसकी प्रभा जीवन के भिन्न-भिन्न विभागों में फूटती श्रौर प्रज्वलित 
होती है । राम के द्वारा पुल वाँधना, रावणा पर श्राक्रमण आदि को, हम 
केवल प्रेमिका को पाने का प्रयत्न ही नहीं कह सकते बल्कि उसमें एक 
प्रकार का लोक-हित श्रौर शौर्यं भी निहित है। इस प्रकार की प्रेम-पद्धति 
का वर्णान हमें नैपधीय-चरित्र, कादम्बरी तथा कृष्ण चरित आदि में भी 
मिलता है । पद्मावत में लोक-व्यवहार का निर्वाह कवि ने किया है । पद्मावती 
मिलन की उत्कण्ठा में जब राजा योगी होकर निकलता है तो उसकी माता 
और पत्नी. उसे रो-रोकर मना करती है । इसी प्रकार जब वह सिंघलद्वीप 
से लोटता है तो वहाँ भी पद्मावती और उसकी सखियों में स्वाभाविक 
वेदना att वियोग का दुःख दिखाया गया है इसके अतिरिक्त पद्मावती के 
समागम से डाह आदि लोक-व्यवहार का निर्वाह भी हुआ है। इस प्रकार 
कहा जा सकता है कि 'पद्मावत' की प्रेम ज्योति सामान्य-लोक क्षेत्र में ही 
फूटती दिखाई देती है । 

पद्मावत में बित प्रेम एकान्तिक, गूढ़ और गम्भीर होते हुए भी 
जीवन के दोनों छोरों को स्पर्श करता हुआ विकसित होता है । उसकी प्रेम: 
गाथा सामाजिक तथा पारिवारिक हो गई है । भावात्मकता श्रौर व्यवहारात्मकता 
का सन्निवेश कर कवि ने जीवन और प्रेम दोनों पक्षों की अ्रविच्छिन्नता की 
रक्षा की है । पूर्वाद्ध में पुणंतया प्रेम ही है । उत्तराद्ध' में जीवन के विभिन्न 
AgI का स्पर्श मिलता है । 


'पद्मावत” का प्रेम विशिष्ट और एकनिष्ठ है । मनुष्य को जब किसी 
बढ़िया वस्तु का परिचय प्राप्त होता qu उसको लेने की इच्छा लोभ के 
्रन्तगंत रहती है । किसी के सौन्दर्यं की चर्चा सुनकर हृदय में जिस भाव का 
emi होता है वह भी लोभ है परन्तु विश्ेषोन्मुख। उसे प्रेम की कोटि में | 
नहीं रख सकते । बिना “परिचय के प्रेम नहीं हो सकता । यदि हो मी जाये 
तो ag स्वाभाविक मौर चिर-स्थायी नहीं होगा । प्रेमी को जब तक साक्षा- 
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तकार न हो जाये, प्रेम में स्थिरता नहीं श्रा सकती । cupo पद्मावती का 
सौन्दर्यं वणान सुनकर रत्नसेन के हृदय में जब प्रेम dap होता” है तब तक तो 
वह लोभ ही है । परन्तु जायसी ने श्रागे चलकर उसी लोभ को परिपुष्ट और 
विकसित करने के लिए रत्नसेन की विरह-विह्वलता, श्रात्मत्याग श्रादि का 
जो परिचय दिया है वहाँ तक तो प्रेम-पद्धति दूसरों की नकलमात्र है। परन्तु 
पद्मावती को शिव के मन्दिर में देखकर वेसुध होना, सुन्दरतम पार्वती को 
श्रप्सरा के रूप में देखकर मोहित न होना रत्नसेन की एकनिष्ठता और 
ATAN का द्योतक है । यहीं पर रत्नसेन का प्रेम वास्तव में मुखरित ear 
हे । क्योंकि प्रेमी दूसरा रूप नहीं चाहता । दुप्यन्त को शकुन्तला के समान 
सौन्दर्य दिखाई नहीं दिया । लैला कोई खूबसूरत नहीं थी परन्तु मजनूं की 
आँखों में वह श्रनुपम सुन्दरी थी। इमी विशिष्टता को और भी अधिक 
पुष्ट करने के लिए जायसी ने गुणश्रवण के साथ चित्र दर्शन को भी रखा 
है । दूसरी ओर राघव चेतन के मुख से रूप-सौन्दर्य का वर्णांन सुनकर अला- 
उद्दीन के द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने का प्रयत्न भी उग्र और लोभ-लंपट 
के रूप में हे । ्रलाउद्वीन के प्रेम में ग्रनौचित्य है । क्योंकि एक तो पद्मावती 
विवाहिता है दूसरी श्रोर श्रलाउद्दीन का उग्र प्रयत्न और बलात्कार करने की 
उत्सुकता भी है जिसने पद्मावती के हृदय में उसके प्रति ठीक भावना पैदा 
नहीं होने दी । 

रत्नसेन और पद्मावती के विवाह के पञ्चात्‌ पद्मावती का प्रेम दो 
स्थानों पर अधिक ग्रनन्य रूप मे मुखरित होता है पहला स्थान तो वह है 
जब रत्नसेन श्रलाउद्दीन के द्वारा वन्दी होता है वहाँ पर कवि ने प्रेम प्रसुत 
साहस का परिचय दिया है । पद्मावती श्रविलम्व गोरा बादल के पास 
दौड़ी-दौड़ी जाती है ax पति के बचाव के लिए प्राथंना करती है । उस 
समय वह क्षुब्ध mx विह्वल दिखाई देती है । दूसरा समय रत्नसेन की मृत्यु 
पर ग्राता है । श्रवसर दोनों विपत्ति के हैं परन्तु दूसरे श्रवसर पर सतीत्व की 
हृढ़ता दिखाकर कवि ने हिन्दू स्त्री के जीवन-दीपक की अत्यन्त उज्ज्वल और 
दिव्य प्रभा दिखाई है । रत्नसेन के मरने पर वह रोती नहीं, परन्तु दूसरे 
लोक में मिलन की तीव्र श्राकांक्षा करती है । 
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पद्मावती के नव-प्रस्फुटित प्रेम के 'साथ-साथ कवि ने नागमती के mg- 
स्थ्य जीवन को भो पुष्ट किया है। उन दोनों में सपत्नी डाह नहीं हे । am- 
मती श्रादर्श पति प्राणा और हिन्दू पत्नी के मधुर रूप में सामने ग्राई है। 
पहले हम उसे रूपगविता के रूप में देखते हैं । वे दोनों दाम्पत्य सुख के 
द्योतक हैं । 
पुरुषों में वहु विवाह की प्रथा होने से प्रेम-निर्वाह में जटिलता श्रा ही 
जाती है । सपत्नियों के कलह से वह घबराता भी है परन्तु विवाह किये बिना 
रह भी नहीं सकताः। परन्तु पद्मावती और नागमती के बीच के कलह को 
कवि ने एक अनुपम दाशंनिक सूक से सुलभाया है | 
“एक बार जेइ प्रिय मन वूझा । सो दुसरे सौं काहे क जूका d 
ऐस ज्ञान मन जान न कोई | कबहुँ राति कबहुँ दिन होई ॥ 
धूप aia git एक रंगा। दूनों मिले रहिहि एक संगा। 
qua akg gag दोऊ । सेव करहु सेवाफल होऊ॥ 


पद्मावत में afua प्रेम वास्तव में उच्च और गम्भीर है। कहीं तो उस 
का स्वरूप लौकिक है और कहीं इस लोक बन्धन से परे । हर स्थान पर कवि 
का ग्रालम्बन वही रहा है जहाँ उसकी वह प्रेम से रक्षा कर सका है। प्रिय से 
सम्बन्ध रखने वाली सभी वस्तुयें कितनी प्रिय होती हैं। नागमती को प्रिय 
की ओर ले जाने वाला मागं भी अत्यन्त रुचिकर लगता है-सुनिए वह क्या 
कहती है 


वह पथ पलकह्न जाई बौहारों । ीस चरन के चलीं सिधारों । 


जायसी के अनुसार प्रेम एक नित्य सुन्दर एकरस एवं एकान्तिक 
आनन्द प्रद पदार्थ है । जिसके उपलक्ष में प्रेमी को भाँति-भाँति के कष्ट 
न करने पड़ते हैं यहाँ तक कि यदि अवसर आ जाये तो प्राणों की 
आहुति भी देनी पड़ जाती है । प्रेम की मनोवृति इतनी प्रबल होती है fs 
वह प्रेमी को सदेव एक. भाव में बने रहने के लिए बाध्य करती है जिसे 
उसका सारा जीवन एकोन्मुख एवं एकनिंष्ठ हो जाता है । वह प्रेम पात्र $ 
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लिए विक-सा जाता है । उसे प्रेम के श्रतिरिक्त कोई भी वस्त सुन्दर दिखाई 
नहीं देती । यही प्रेम की विशेषता है-- 

मुहम्मद वाजी प्रेम को, sal भावं त्यों खेल । 

तिल फूलहि के संग ज्यों होइ फुलायल तेल ॥ 

प्रेम की मनोवृति के aaia जायसी के अनुसार, किसी पदार्थ को 

ग्रात्म सात्‌ करने की श्रभिलापा भ्रथवा चाह का होना परमावइयक है। इस 
बात को उन्होंने हीरामन तोता द्वारा पद्मावती का रूप वर्णान करवा कर 
राजा रत्नसेन के प्रेम का वर्णान कर पद्मावती के हृदय में प्रेम की तीब्र 
उत्कण्ठा पैदा की है। यहाँ जिस वस्तु को रत्नसेन पाना चाहता है वह 
वस्तु वास्तव में श्रपनी ही है परन्तु दुर्भाग्यवश सात समुद्र पार जा पड़ी है । 
ग्रतः यहाँ पद्मावती का परिचय कोई नवीन वस्तु नहीं । मूलतः जायसी ने 
जिस प्रेम तत्व को स्पष्ट करने के लिए इस 'पदमावत' ग्रन्थ को लिखा है वह 
प्रमतत्व वास्तव में ईश्वरोन्मुख है जो सारे ब्रह्माण्ड के मूलाधार परमेश्वर 
के प्रति उहिष्ट होने के कारणा “धरमक प्रीति” वनकर सबके हृदय में एक 
समान रूप से श्राविभूंत हुआ gl इसमें परमात्मा से fagi हुई प्रात्मा 
विरह-व्यथा के कारण ग्रधिक व्यथित और ग्राकुल है श्रत: जायसी ने दोनों 
की तडपती हुई श्रात्माग्रों को मानों पहले से ही समन्वित करके रखा. हो । 
जायसी लिखते हैं-- 

रतनसेन यह कुल निरभरा । 

रतनजोति मनि माथे परा ॥ 
पदुम पदारथ लिखी सो जोरी । 
चाँद सुरुज जस होई ग्रंजोरी ॥ 
जायसी ने अपने निर्दिष्ट प्रेम-मागं में विरह को विशेष महत्त्व दिया है 

जिससे प्रेम का मार्ग अत्यन्त gia ate विकट हो जाताहै। संसार को 
क्रूरता पूणां कठोर वस्तुओं में सबसे ग्रधिक प्रभाव विरह का क्रूर है। यह 
एक प्रचंड ज्वाला है जिसके प्रबल वेग से सभी के हृदय जल कर राख हो 
जाते हैं । 
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तेहि तें श्रधिक विरह के भारा ॥ 


इसके श्रतिरिक्त विरह की करालता असह्यनीय है । यह क्रूरकाल के 
ग्राक्रमण के समान भयंकर और सालने वाली है-- 
विरहा कठिन काल कै कला, विरहन सहै काल वरु भला । 
काल काडि जिउ लेइ सिधारा, विरह काल मारे पर मारा ॥ 
विरहा श्राग पर मेले आगि, विरह घाव पर घाव बजागि। 
जायसी के अनुसार सच्चा विरह-तर्व केवल मानव जाति तक सीमित 
नहीं यह संसार के mg sup में प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकता 
क्योंकि 
विरह के anf सूर जरि काँपा। रातिहि दिवस धरे ग्रोहि तापा। 
खिनहि सरग खिन जाइ पतारा । थिर न रहै एहि श्रागि श्रपारा ॥ 
जायसी का प्रेम तत्व विरह गभित होने के कारणा रहस्यात्मक है। इस 
की सफलता का रहस्य ग्रात्मदर्शन में छिपा है । इस सफलता को प्राप्त करने 
के लिए प्रेमी को श्रन्तर्जगत को पहिचानने की श्रावश्यकता रहती है यही कारण 
है कि जायसी के प्रेम में मानसिक तत्व प्रधान है, शारीरिक पक्ष गौण । कवि 
ने नायक को लोक mder की श्रोर से हटा कर एकान्तिक शुद्ध आदर्श की ओर 
उन्मुख किया है । इस प्रकार जायसी का ग्रन्थ द्यर्थक काव्य है जहाँ एक AN 
इसमें लोकपक्षीय प्रेम है वहाँ दूसरी तरफ यह मानसिक भी है | इस वात को 
कवि ने ग्रंथ के अन्त में प्रकट भी कर दिया है । 
जायसी ने 'पद्मावत' के भ्रन्तर्गत जहाँ रत्नसेन के पूर्वानुराग का Gu 
किया है वहाँ पद्मावती का नखशिख वर्णन सुनकर मूच्छित हो जाता d! 
मूर्छा से जगकर वह पागल सा होकर बोलता है और योगी के समान कह 
उठता है 
सोबत रहा जहाँ सुख साखा । कस न जहाँ सोवत विधिराखा। 


ga जिउ जहाँ eet तनसूना | कब लगि रहै परान faga ॥ 
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यह तो बात सर्व fafaa और नितांत सत्य है कि जायसी का भुकाव सूफी 
मत की श्रोर था जिसमें जीवात्मा श्रौर परमात्मा में पारमाथिक भेद न किए 
जाने पर भी साधकों के व्यवहार में ईश्वर की भावना प्रियतम के रूप में की 
जाती है। Wa: इस सारे ग्रन्थ की कहानी श्रन्योक्ति के रूप में. हे । बीच- 
बीच में उनका प्रेम-वणंन लोकिक पक्ष से श्रलौकिक पक्ष की ओर संकेत 
करता जान पड़ता है । इसी गम्भीरता के कारणा कहीं-कहीं इनके प्रेम की 
गम्भीरता और व्यापकता श्रनन्तता की श्रोर श्रग्रसर दिखाई पड़ती है । रति 
भाव का वर्णान सारे साहित्य में प्रधान वर्णन है पर एक प्रबन्ध के भीतर 
शुद्ध भाव के स्वरूप का ऐसा उत्कषं जो पार्थिव प्रतिवन्धो से परे होकर 
ग्राध्यात्मिक क्षेत्र में ही दिखाई पड़े, जायसी का मुख्य लक्ष्य है 
क्या संयोग, क्या वियीग दोनों में कवि प्रेम के उस आध्यात्मिक स्वरूप 
का श्राभास देने लगता है । जगत के समस्त व्यापार उसकी छाया में ही प्रतीत 
होते हैं । वियोग पक्ष में जव कवि तल्लीनता में विलीन होता है aa gA, 
चन्द्र, नक्षत्र सब उसी परम विरह में जलते श्रौर चक्कर लगाते दिखाई देते 
हैं । यद्यपि इस प्रकार के विश्वजनीन विरह की श्रोर सगुणा धारा के भक्तों की 
प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती फिर तुलसी की विनयपत्रिका में इस प्रकार विश्वव्यापी 
faze की भाबना मिलती है-- 
विछुरे रविससि मन ! नँनन तें पावत दुःख बहुतेरो । 
अमित स्मित निसि-दिवस गगन महेँ dd रिपु राहु बड़ेरो । 
यद्यपि श्रति पुनीत सुरसरिता तिहुँ पुर सुजस घनेरो । 
तजे चरन ग्रजहुँ त मिटत नित fen ताहू केरो ॥ 
इसी शुद्ध भाव में अग्नि, पवन इत्यादि सव उस प्रिय के पास तक पहुँचने 
में ब्यस्त दिखाई पड़ते हैं । सारी सृष्टि उसी परम भाव में लीन होने को बढती 
जान पड़ती है । E: 
लौकिक सौंदर्य का वर्णन करते करते कवि की हृष्टि किस प्रकार उस चरम 
सौंदर्य की ग्रोर जा पड़ती है, उस चरम सौंदर्यं की कुछ झलक मानों सृष्टि के 
वृक्ष, पशु, ्राकाश सबको, मिली हुई है । 
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रत्नसेन का पद्मावती से मिलाने वाला प्रेम-पंथ जीवात्मा को परमात्मा 
में ले जाकर मिलाने वाले प्रेम-पन्थ का स्थूल श्राभास है । प्रेम पथिक रत्नसेन 
में सच्चे साधक भक्त का स्वरूप दिखाया गया है । पद्मिनी ही ईश्वर से मिलाने 
वाला ज्ञान या बुद्धि है श्रथवा चैतन्य स्वरूप परमात्मा है जिसकी प्राप्ति करना 
रत्नसेन का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार जायसी ने ग्रन्थ के श्रन्त में सारे 
पद्मावत कौ ज्ञान गभित कर दिया | 


तन चित उर मन राजा कीन्हा । हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा । 
गुरू gar जेहि पन्थ दिखावा । विन गुरु जगत को निरगुन पावा | 
नागमती यह दुनिया धंधा । वांचा सोइ न एहि चित बंधा। 
राघव दूत सोइ aad) माया अलादीन सुलतान ॥ 


इस प्रकार कवि ने ग्राध्यात्मिक दृष्टि से स्पष्टीकरण के लिये ग्रन्योक्ति 
का श्राधार लिया है । इसका कारणा यह था कि जायसी को लौकिक प्रेम को 
भगवत्पक्ष में भी घटाना था । इसीलिये ईश्वर के प्रति प्रेम का उदय पहले 
भक्त के हृदय में दिखाया है । ज्यों-ज्यों प्रेम बढ़ता है भगवान की कृपा दृष्टि में 
तीब्रता आती जाती है श्रौर भक्त भगवान को प्रिय लगने लगता है । यहाँ तक 
कि qui प्रेम की दशा आने पर दोनों का सम्बन्ध ऐक्यता में लीन हो जाता है। 


इस प्रकार प्रेमी बनकर प्रिय होने की यह पद्धति भक्तों की रही है । भक्त की 
साधना का यही क्रम है । 


प्रश्‍न १४--जायसी के रहस्यवाद पर एक लेख लिखिये । 


उत्तर--प्रत्येक सूफी कवि के विषय में अनुमान कर लेना स्वाभाविक है 
कि वह अपने मत के श्रनुयायी होने के नाते उन सिद्धान्तों पर पूणां विश्वास 
करता होगा जो इनकी दार्शनिक और ग्राध्यात्मिक साधना के श्रन्तगंत ग्राती 
है । वह उन साधनाग्रों में यथासम्भव और यथाशक्ति अभ्यस्त भी रहता होगा । 


- इसका कारणा यह है कि कम से कम सूफी-प्रेमगाथा के कवियों का यह aa 
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लक्ष्य है कि--- मैं अपने मत के सार-स्वरूप प्रेमतत्व का कथारूपक द्वारा प्रति- 
पादन करूँगा P" अपनी रचनाश्रों के ग्रन्तर्गत वे न तो कोरे दार्शनिक की 
भांति तक-वितकं ही करते हैं श्रौर न किसी धामिक साधक की भाँति साधना 
का कोई क्रम ही ठहराते हैं । वे ग्रपने कथा-रूपक की रचना में प्रवृत्त होकर 
उसकी घटनावलियों को विक्रसित करते हैं । अपने भिन्न-भिन्न पात्रों की सहा- 
यता से कहानी का पर्यवसान कर उसका Ys उद्घाटन कर देते हैं । सूफी 
कवियों के इस कार्यक्रम द्वारा यह बात स्पष्ट नहीं हो पाती कि उनका निजी 
श्रनुभव कया है तथा वे किस श्राध्यात्मिक स्तर पर बैठकर अपने संदेश दे रहे 
हैं । सूफी साधुश्रों के रहस्यवाद का पता लगाना इनकी रचनाश्रों में बिखरी 
हुई कतिपय विचारधाराश्रों से सम्भव हो सकता है श्रथवा उनकी प्रतिपादित 
साधना के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है । 


सूफियों के रहस्यवाद का वास्तविक स्वरूप उसकी श्रतीतकालीन पृष्ठभूमि 
पर आधारित है । पहले यूरोप में प्राचीन युनानी दार्शनिकों द्वारा प्रतिष्ठित 
agaaa ईसाई qaga के भीतर रहस्य भावना के ही रूप में लिया गया । 
रहस्योत्मुख सुफियों और पुराने कैथोलिक ईसाई भक्तों की साधना समान 
रूप में माधुर्यं भाव की ग्रोर प्रवृत्त रही । जिस प्रकार सूफी ईइवर की भावनां 
प्रियतम के रूप में करते थे उसी प्रकार. स्पेन ग्रौर इटली के भक्त भी करतें 
थे । सूफी भी 'हाल की स्थिति में आकर माझूक से भीतर ही भीतर मिला 
करते थे उसी प्रकार पुराने ईसाई भक्त भी दुलहिनें बनकर दूल्हे से मिलने के 
लिये अपने ग्रन्तर्देश में जाया करते थे । इस प्रकार प्रकट होता है कि इनके 
रहस्यवाद में दो पक्ष अनिवार्य रूप से हुआ करते थे--श्रात्मा श्रौर परमात्मा 
की एकता तथा ब्रह्म और जगत की एकता । दोनों मिलकर aiaa 
(Panthésim) का प्रतिष्ठा--"सबं खल्विदं ब्रह्म” करते थे । यद्यपि साधना 
के क्षेत्र में सूफियों रौर पुराने ईसाई भक्तों, दोनों की दृष्टि प्रथम पक्ष पर ही 
दिखाई देती है परन्तु भावक्षेत्र में सूफी प्रकृति की नाना विभूतियों की छवि 
का श्रनुभव करते हैं | 

रहस्यवाद कविता का पुनरुत्थान योरुप के कई नगरों में इसी सर्वबाद 
के द्वारा हुआ जिसमें ब्रह्म और जगत की एकता का बहुत कुछ'आभास! मिलता 
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है । ग्रंग्रेजी कवि. शेले ग्रौर वर्डसूवर्थ के काव्यों में इसी सर्ववाद की झलक 
दिखाई देती है । ठीक समय पर पहुँच कर यही संवाद कविवर रवीन्द्र की 
गीताञ्जली में भी फूट पड़ा । 

प्रद्व तवाद के मूल में एक दार्शनिक सिद्धान्त है--कवि कल्पना या भावना 
नहीं । रं तवाद मनुष्य के तत्त्व-चिन्तन और बुद्धि-प्रयास का फल है। वह 
प्रभाव ज्ञान क्षेत्र का है। जब उसका ग्राधार लेकर कल्पना या भावना उठ 
खड़ी होती है तब उच्चकोटि के भावात्मक रहस्यवाद की प्रतिष्ठा होती है । 
रहस्यवाद भी दो प्रकार का होता है--भावात्मक और साधनात्मक | हमारे 
यहाँ साधनात्मक रहस्यवाद हठयोग के ग्रन्तर्गत आता है जिसमें eq तथ्यों 
के साक्षात्कार के लिये साधक को crim प्रकार की अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त 
करनी पड़ती हैं। भावात्मक रहस्यवाद की भी वैसे कई श्रेणियाँ हैं जिसमें 
किसी एक रहस्यभावना को श्राधार मान कर भक्त अपनी श्रद्धांजली ग्रपित 
करता है । Waa का प्रतिपादन सबसे पहले उपनिषदों में मिलता है। 
उपनिषद्‌ भारतीय ज्ञान काण्ड के मूल हैं। प्राचीन ऋषि तत्व चिन्तन के द्वारा 
ही ग्रद्ध तवाद के सिद्धान्त तक पहुँचते थे । उनमें ज्ञान का उदय बुद्धि की स्वा- 
भाविक क्रिया द्वारा हुआ था । ग्राजकल जैसे काव्य में कोई मामिक स्थल ग्रा 
जाने पर कवि की मनोवृति भावोन्मुख हो जाती है और वह काव्य भावात्मक 
शैली का श्रवलम्बन लेता है उसी प्रकार साधक या योगी को गम्भीर तथ्य पर 


पहुँचते ही भावोन्मेष हो जाता था और वे अपनी उक्ति का प्रकाश रहस्यात्मक 
अनूठ SH से कर देते थे। 


गीता के दसवें ग्रध्याय में भी संवाद का भावात्मक प्रणाली से निरू- 
पणा हुभ्रा है । वहाँ भगवान की अपनी बिभूतियों का निरूपणा हुआ है । वह 
निरूपणा रहस्यवादात्मक है । सर्ववाद के ्राधार पर ही भक्त की मनोवृत्ति 
रहस्योन्मुख होगी तव वह अपने को जगत के नाना eN के सहारे उस gus 
सत्ता की ग्रोर ले जाता हुआ जान पड़ेगा । यह प्रकृति के नाना रूपों में उसी 


का साक्षातृकार करता है । इस प्रकार अवतारवाद के मूल में भी यही रहस्यः 
भावना काम करती है। 
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भारतवर्ष में इस प्रकार पहले रहस्यवाद ही हठयोग, तन्त्र श्रौर रसायन 
के रूप में प्रचलित था । जिस समय सूफी यहाँ ग्राए, उस समय उन्हें रहस्य 
की प्रवृत्ति हठयोगी, afasi at रसायनियों में दिखाई पड़ी । इसलिये हठ- 
योग की साधना पद्धति का समावेश उन्होंने ग्रपनी रहस्यात्मक-क्रियाग्रों में 
कर लिया । पीछे कबीर ने भारतीय ब्रह्मवाद ग्रौर सूफियों की प्रेम-भावना 
मिला कर जो निगुण 'संतमत' खड़ा किया उसमें भी पिंगला, इडा, सुषुम्ना 
नाड़ी तथा भीतरी चक्रों की पूरी बातें व्यक्त की हैं । इस प्रकार सूफी सन्तों 
और faga मत वालों में हठयोगियों एवं नाथ पंथियों की बातें भी मुख्य रूप 
में श्राई हैं । श्रधिकतर रहस्य की प्रवृत्ति तथा ईश्वर को केवल मन के भीतर 
समझने की प्रवृत्तियाँ श्रधिक रूप में आयी हैं । 


भारतवर्ष में जिस समय इस्लाम के ऐसे सूफी साधू ग्राये, जिन्होंने वेदान्त 
Wt साधकों की सत्संग से अपने मार्ग की पुष्टि की उस समय वास्तविक 
रहस्यवाद की भावना श्रधिक स्पष्ट रूप में मुखरित हो उठी थी। क्योंकि 
मुसलमानों का शासन स्थापित हो जाने पर हिन्दू श्रौर मुस्लिम समागम के 
लिए सामान्य भक्ति मार्ग का ग्राविर्भाव हुश्रा था ag ae dh रहस्यवाद को 
लेकर ही जिसमें वेदान्त श्रौर सूफीमत का मेल था । इससे ज्ञात होता है कि 
रहस्यवाद का पुरा-पूरा स्फुरण सूफी काव्यो में हुआ है जो कुछ थोड़ा बहुत 
कबीरदास ने रहस्यवाद का विवेचन किया वह सब सूफी सन्तों के प्रभाव 
में श्राकर ही किया । इसके भ्रतिरिक्त कबीर पर इस्लाम के कट्टर एकेश्वरवाद 
और वेदान्त के मायावाद का रूखा संस्कार भी पूरा-पूरा था। उन सन्तों में 
उसे कहने के लिए वाक्चातुर्य था, पट्रुता थी ate थी प्रतिभा afa किसी 
बात की कमी थी तो वह केवल एक यह थी कि प्रकृति के प्रसार में भगवान 
की लीला का प्रदर्शन करने के लिये भावुकता नहीं थ्री जिससे उनके रहस्य 
वाद को कोरी दार्दानिकता मिली । ये केवल हठयोग और वेदान्त की उच्चः 
श्रद्ठालिका पर अपने भाव को स्थिर रख पाये । उनमें वह प्रेम की पीर, वह 
आकुलता और तड़पन नहीं थी जो हमें सूफियों के रहस्यवाद में मिलती है । 
अत; कबीर में जो कुछ रहस्यवाद है वह सर्वज्ञ एक भावुक या कवि का रहस्य- 
वाद नहीं है यद्यपि कुछ एक स्थानों पर कबीर की विरहिणी श्रात्मा में भी 
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तूइपन श्रौर'कसक की कमी नहीं । परन्तु हम कबीर के रहस्यवाद को पूर्णतया 
रमणीय और सुन्दर रहस्यवाद नहीं कह सकते । यदि पूरणांतया विकसित 
परिप्लावित श्रौर परिमाजित्‌ रहस्यवाद प्राचीन कवियों में मिलता है ag 
सूफी ग्रन्थों में ही मिलता है । सूफियों की भावुकता उच्चकोटि की Ux amer 
है । जायसी की तड़पती हुई आत्मा समस्त संसार की वेदना को स्वयं में 
केनद्रीभूत किए हुए है। सूफियों की भक्तिभावना के अनुसार परमात्मा को 
प्रियतम के रूप में देखकर जगत के नाना रूपों में उसी प्रियतम के माधुर्य रूप 
की छाया विद्यमान है। सारे प्राकृतिक व्यापारों ग्रौर रूपों में “पुरुष” के 
समागम के हेतु श्रृङ्गार, उत्कण्ठा, विरह, विकलता को अनुभव करना है। | 
सूफी काव्यों में दूसरे प्रकार की भावना श्रधिक पल्लवित और giga 
हुई है | 

पद्मावत में रहस्यवाद की छटा जिस ढंग से हुई है मृगावती, मधुमालती 
आ्रादि में भी इसी प्रकार से हुई है। परन्तु पद्मावत में यह भावना श्रधिक 
पृष्ट ate परिमाजित है। इसका कारण यह है कि मृगावती श्रौर मधुमालती 
ma रचनाएँ पद्मावत के पहले की हैं और पद्मावत की रचना उसके 
वाद में हुई जिससे रहस्यवाद अधिक सुन्दर रूप से स्पष्ट हो सका । यद्यपि 
परिपाटी श्रौर वर्णनात्मक पद्धति वही है । यदि हिन्दी में पुराने साहित्य में 
“रहस्यवादी कवि सस्प्रदाय' कोई कहा जा सकता है तो वह सूफी सम्प्रदाय 
| ही है 

रहस्यवाद के वास्तविक स्वरूप का परिचय किसी कवि की उन feu 
द्वारा ही लग सकता है ' जिनमें उसने परमात्मा की निजी अनुभूति व ES | 


oS 


श्रानन्दादि को. व्यक्त किया है । परमात्मा की अनुभूति एक रहस्यमयी 
की श्रनुभूति है जिसका वर्णन स्वाभावतः अधूरा ,ग्रौर श्रस्फुट हुआ करता . 
i है । कबीर के शब्दों में वह प्रेम की red कहानी है जिसका वर्णन “TTS | 
gs" को तरह है । अनुभूति की गहराई कवि को इतना तन्मय और तल्लीन | 
कर देती है कि 'लाख प्रयत्न करने पर भी कवि उसका स्पष्ट और पूर्ण वर्णन | 
नहीं कर सकता । ग्रतः परमात्मा “तत्त्व का.वर्णन करने वालों ने सदा ही उसे | 

इन्द्रियातीत , : ग्रगोचर और अज्ञोयःबत्तलाया हैःतथा “कहा है fH qe केवल | 

o 
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निजी श्रनुभव की ही वस्तु है तथा श्रनिवचंनीय है । चूँकि वह इ द्रियातीत 
है श्रतः हमारी इन्द्रियों क्री साधारण शक्ति इस विषय में काम नहीं करती । 
सूफी दाशंनिकों ने उसे 'एक' ग्रकेला ही माना है! उसे जगत से भिन्न 
ठहराया है | 


सूफी काव्य के रहस्यवाद की मूल-भावना संक्षेप में इस प्रकार है-- 
उनका कहना है कि मूल वस्तु परमात्मा के प्रति हमारा ग्राकर्षण उसी प्रकार 
है जिस प्रकार एक प्रेमी का श्रपने प्रिय पात्र के प्रति होता है । जिस प्रकार 
दर्शन, चित्र दर्शन, गुणा-कथन या प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा कोई व्यक्ति किसी के 
प्रति श्राकृष्ट रहता है, उसके विषय में कुछ सुन लेने पर उमे प्राप्त करने के 
लिए उत्सुक एवं श्रधीर हो उठता है, उसी प्रकार एक साधक भी अपने 
सद्गुरु व पीर के द्वारा परमात्मा की झाँकी प्राप्त कर उसके विषय में चिन्तन 
करता हुआ उसकी उपलब्धि के लिए श्रधीर हो उठता है। वह अपने प्रिय 
बच्चुश्रों मित्रों और पारिवारिक जनों का परित्याग करके उसी की धुन में वाजी 
लगाता है । अपने प्रेमी पात्र को पाने के लिये कठिन साधनाश्रों में प्रवृत्त 
हो जाता Ea संसार के प्रति पूर्ण वैराग्य को धारण कर लेता है। श्रन्त में 
उसे पाकर हृषित और प्रफुल्लित हो जाता है । दूसरे को श्रपनी स्थिति का 
प्रकटीकरण करना चाहने पर भी उस हर्षातिरेक को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं 
कर पाता । सूफी कवि अपने परमात्मानुभूति का परिचय इस प्रकार ara 
सादे कथन मात्र द्वारा न करके उसे किसी न किसी प्रेम कहानी के माध्यम से 
देने का प्रयत्न करते हैं यही उनकी विशेषता है । उनकी कहानी में लोकतत्व 
होते हुए भी आध्यात्मिक तत्त्व की बाहरी छाप अधिक दिखाई देती है । वहाँ 
बह पद्मावत का रत्नसेन और पद्मावती नहीं रह जाते, वे AAT और 
परमात्मा का रूप बन जाते हैं । 

इनके रहस्यवाद की दूसरी विशेषता विरहानुभूति है, जिसकी उत्कृष्ट रूप 
रेखा जायसी के पद्मावत में मिलती है । साधक को श्रपने प्रेमी का जैसे ही 
संकेतमात्र मिलता है वह उसकी मनोहरता से वरवस श्राकृष्ट हो जाता है। 
वह उस अनुपम वस्तु को पाने के लिये तड़प उठता है। इस जिज्ञासा की 
तृप्ति के लिए वह सत्संग करता है, एकान्त चिन्तन करता है, उसी के स्वरूप 
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की रूप-रेखा में quem हो जाता है । बह मूलतः श्रनुभव करता है कि मैं वास्तव | 
में उसी का हूँ, उसी में निहित हूँ विरह की यह स्थिति प्रेम और प्रेयसी के | 
मिलन में एक श्रदभुत और अनुपम आकर्षण ला देती है विरह की यही ? 
कातरता प्रायः प्रत्येक सूफी काव्य में वशित है विशेष कर जायसी के पद्मावत | 
में । रत्नसेन सुश्रा द्वारा पदमावती के रूप श्रौर सौंदर्य को सुनकर मुग्ध हो जाता ' 
है और प्रेम-समुद्र के विरह-भौंर में पड़कर गोते खाने लगता है। जायसी के | 
अनुसार “जैसे मधुकोष में aga Ae मधु संचित रहा करता है उसी प्रकार 

प्रेम में विरही का निवास है-- 


ग्रतः मूलतः विरह की एक मूल पदार्थ है जिसमें श्रमरत्व का गुणा faa- 
मान है । विरह की तीन्रानुभूति श्रौर प्रबल ग्राकुलता को पाकर सूफी कवियों 
के काव्य सजीव हो उठे हैं । 


| 
|| 
| 
प्रेम Wig विरह रस रसा । मैंन के धर श्रमृत बसा ^ | 


सूफी कवियों में ग्राया gsm प्रेम सात्विक और नितान्त शुद्ध है। उसमें 
aft एन्द्रिकता श्रौर वासना की गन्ध नहीं । वह प्रेम ईश्वरोन्मुख प्रेम का 
प्रतीक है । लौकिकता का वीज उसे कलुषित नहीं कर सका । उनका प्रेम 
| सारे ब्रह्माण्ड के मूलाधार जगन्नियंता के प्रति उद्दृष्टि होने के कारण “परम | 
, प्रीति” बनकर सबके हुदयों में एक समान उत्पन्न हो सका है | जिसमें जायसी 
| के अनुसार विछड़ी हुई आत्मा परमात्मा को मिलने के लिये तड़पती है । राजा 
रत्नसेन और पद्मावती के द्वारा जायसी ने बताया है कि इनका सम्बन्ध पूर्व 
निश्चित था । राजा रत्नसेन के बचपन में ही उसकी सामुद्रिक रेखाश्रों को 

देखकर पण्डित कह देते थे--- 


रतन सेन यह कुल निरभरा । रतन जोति मनि माथे परा ॥ 
पदुम पदारथ लिखी से जोरी । चाँद सुरुज जस हो अंजोरी ॥ 


फिर उसी प्रकार उधर पद्मावती की सखी भी स्वप्न-विचार कर कह 
देती है-- 


- पच्छिउं खंडकर राजा कोई । सो श्रावा वर तुम्ह कह कोई । - | 
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इस प्रकार सूफी प्रेम गाथा में प्रेमियों को कहानी के श्रारम्भ में प्रायः 
विरह यातना से ग्रभिभूति कराया है । 


सूफी कवियों ने इसके भ्रनन्तर ग्रात्मा ग्रौर परमात्मा या प्रेमी ग्रौर 
प्रयसी के मिलन के बीच में कई प्रकार की रुकावटों का उल्लेख भी किया 
है । श्रात्मा परमात्मा से इसलिए नहीं मिल पाती कि उसके मागं में बाधक 
daa या माया है । सांसारिक mai, धन-वैभव, Hera परिवारादि का 
प्रेम उसे परमात्मा के मिलन में बाधित करता हे । सूफी कवियों ने तो इसी- 
लिये अपने प्रेमी को योगी श्रौर वाधक के रूप में उपस्थिति किया है । और 
वह साधक पुरुष है। कवीर की तरह आत्मा को स्त्री नहीं बनाया क्योंकि 
स्त्री इतनी साधना करने में समर्थ नहीं है । मार्ग में श्रनेक प्रकार के विघ्न, 
arm, aes वन, विस्तृत समुद्र, हिसक प्राणिवर्ग तथा राक्षस mfa से 
देवी घटनाओं के प्रकोप तक का वर्णान मिलता है । सूफी साधना के अनुसार 
वे सब विघ्न वाधाएँ सालिक या साधक के दैनिक जीवन के विविध संकटों 
के रूप में श्राती है । परन्तु सालिक श्रपनी घुनि में रत हुए तव तक चलता 
जाता है जब तक उमे परमतत्व की प्राप्ति नहीं हो जाती | जायसी के 
पद्मावत में इसी ग्राधार पर रत्नेन के जीवन में श्राने वाली कई प्रकार की 
कठिनाइयों का sub जहाँ तहाँ मिलता है। जिसके पश्चात्‌ वह aga 
ग्रभीष्ट की पूति करता है । यहाँ दो व्यक्तियों की भाँति श्रात्मा और परमात्मा 
का चिरकाल तक स्थायी मिलन हो जाता है । यहीं पर कवि पाठकों का 
ध्यान ग्राकषित कर देता है। इस प्रकार सूफियों के रहस्यवाद के मुख्य तीन 
oe हैं । प्रथम मैं साधक की विरहावस्था की श्रनुभूति रहती है। दूसरा 
मध्यवर्ती है जहाँ उसके विविध कष्टों का निरूपणा हुआा है। तीसरा अन्तिम 
भाग वह है जहाँ साधक को ग्रभीष्ट की सिद्ध होती है । इसके श्रन्य ART 
के विषय में प्रायः सभी सूफी साधू मौने हैं। सूफी दाशंनिकों एवं घर्माचार्यों 
ने अपने सिद्धान्तो a विविध साधनाश्रों को बड़े ऊचे स्तर पर सिद्ध करना 
चाहा है । उनके अनुसार उनका परम लक्ष्य स्वयं परमात्ना है जो 'एक' और 
'एकमात्र' सत्य है । जो कुछ भी है सो बही भगवान है जो सभी के भीतर 
बाहर व्याप्त है । 
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आध्यात्मिक कथा संगठन की दृष्टि से प्रायः सभी सूफी काव्यो का 
न्दर संगठन हुआ है । पद्मिनी प्राप्ति की साधना ईश्वर प्राप्ति की साधना 
का प्रतीक बन गई है । जायसी ने पूर्व कथा में विस्तृत रूप से आध्यात्मिक 
रूपक का श्रारोप किया है । पूर्व कथा में लोक-कथा और जोगी का श्रद्भुत 
संगम है और श्राज्ञात रूप से ग्रध्यात्म तत्व का आरोप अन्त: सलिला सर- 
स्वती के रूप में हुआ है। यद्यपि सारी कथा लौकिक ही दिखाई देती है 
परन्तु नायक के महान्‌ प्रयत्न ने प्राण डाल दिये हैं। लक्ष्य-प्राप्ति की कठि: 
नाइयाँ ही सूफी-साधना को गहनता का प्रतीक हैं । इस प्रकार सारी कथा में 
एक रूपक चलता है । सूफियों ने इसी रूपक को पारलौकिक प्रेम की व्यंजना 
के रूप में स्वीकार किया है कवि तो केवल मामिक उक्ति के माध्यम से 
मसनवी कहा जाता है। प्रेम और विरह के सम्बन्ध में मार्मिक उक्तियाँ 
कहता जाता है | सूफी-साधक के लिए यही मनन एवं साधना की वस्तु है। 
इसी मन की साधना को सूफियों ने कथा का रूप दे दिया है। इसी सांके- 
तिक भाषा में कवि कहता है-- 
तन चित उर मन राजा कीन्हा | हिय सिहल बुद्धि पद्मिनि चीन्हा । 
ge ga se पन्थ दिखावा । बिन गुरू जगत को निरगुन पावा ॥ 


—————À———————É 


i यहाँ पर कवि ने सालिक के मागं में दो प्रकार की बाधाओं को उपस्थित 
i किया है--अ्रकल ( मन ) नफ्स ( नागमती ) इस नफ्स द्वारा वह अपने मन 
| चित्तौड़ में ही लीन रहता है । परन्तु जव उसे मुरशिद कामिल (uar) मिल 
| जाता है तब वह नफ्स से छुटकारा पा लेता है और ‘we’ में स्थिति 'मुग्नरिफ 
(सहज-बुद्धि) की प्राप्ति की ओर बढ़ता है। नागमती ( नफ्स ) भी सुन्दर 
और मोहक है और ।; मुग्ररिफ ( पद्मावती ) भी सुन्दर है ave मुरश्षिद में 
विश्वास नहीं रखता । इसलिए उसको मार देना चाहता है। परन्तु जब 
सालिक ने एक. बार मुग्नरिफ के सौंदर्य को. जान लिया अब वह मुड़ नहीं 
सकता । ग्रतः वह लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य करेगा। सालिक के लिये नपस. 
और yates दोनों . ही आकर्षण के कारण वने रहते हैं--जाथसी ने दोनों 
को सुन्दर चित्रित किया है । जायसी ने नागमती के विरह को तो केवल 
इसलिए प्रस्तुत किया है जिससे भारतीय परम्परा की रक्षा .हो सके । इसे 
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नागमती का विरह वणांन स्वतन्त्र रूप से है जो प्रेम की. पीर को व्यक्त करता 
है । सूफी परम्परा की सबसे श्रविक मामिक ग्रनुभ्ूति है । पद्मिनी की प्राप्ति 
से नागमती के साथ प्रसन्नता पूवंक रहने का ग्रर्थ केवल यही है कि gaf 
का जदय होने'पर सालिग नफ्सपरस्ती से हट जाता हे । उसकी सभी इन्द्रियाँ 
ईशवरोन्मुख हो जाती हैं । सूफी दाशंनिक चिन्तन में माया का कोई स्थान नहीं 
क्योंकि वह जीव को इधर उधर के कपण में भरमा देता है ag जीव 
प्रौर ब्रह्म के सम्बन्ध में व्याघात पहुँचाती हे । जीव को ऐन्द्रियता की ओर 
उन्मुख करती है । 


पद्मावत में वाशित रहस्यवाद raaa की पृष्ठभूमि के ग्राधार पर 
है । agaaa के श्रन्तगंत दो प्रकार के द्वत को त्यागा जाता है । AAT AIT 
परमात्मा के Zu को तथा जड़ ml जगत के Zu को। इनमें सूफियों का 
अधिक दवाव पहले प्रकार के Zu पर है। चतुर्वेद के वृहेदारण्य उपनिषद्‌ 
का “ग्रहं ब्रह्मास्मि” जिस प्रकार ब्रह्म और जीव की एकता और अ्रपरिच्छि-| 
aar का प्रतिपादन करता है उसी प्रकार सूफियों का “श्रनहलक' वाक्य भी dj 
इस We तवाद के मार्ग में बाधक होता है श्रहंकार | यदि ग्रहंकार छूट जाय तो 
ज्ञान का प्रकाश हो जाता है । मैं सब कुछ ही हूँ, मुझसे श्रलग श्रौर कुछ नहीं 
है । जायसी लिखते है— 


हौं di कहत सब मति खोई । जौ तू नाहि श्राहि सव कोई ॥ 

आपुहि गुरू सो श्रापुहि चेला । ग्रापुहि सब भा ग्रापु ग्रकेला |i 
वेदान्त के ग्रनुसार जायसी ब्रह्म और जगत की समस्या पर भी जाते है 
रौर जगत को ब्रह्म से श्रलग नहीं करते । जगत की जो श्रलग सत्ता प्रतीत 


ox 


होती है ag पारमाथिक नहीं है, ग्रभास या छाया मात्र $— 


जब चीन्हा तब और न कोई । तन मन जिउ जीवन सब सोई ॥ 
at हौं कहत धोक इतराहीं । जब भा सिद्ध कहाँ परछाँहीं I 

जायसी ने चित्‌ और nfaq की इस श्रनन्यता के प्रतिपादन के लिए 

वेदान्त के “विवत्तवाद' का आश्रय लिया है. जिसके अनुसार जगत ब्रह्म का 
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कल्पित कार्ये है । मूल सत्य ब्रह्म ही है । जो नाम रूपात्मक ET जगत हम 
देखते हैं वह ब्रह्म का न तो स्वरूप है और न ही कार्यं है । वह तो केवल 


आ्राभास या भ्रममात्र ही है। नित्य ग्रौर मूल तत्त्व एक ब्रह्म ही है । 
इस प्रकार जायसी के पद्मावत में रहस्यवाद की छटा का आभास पूर्वाद्ध' 


में gat रूप से मिलता है । यद्यपि कथा लौकिक है परन्तु जायसी ने रूपकों' 


के ग्राश्रय से उसमें श्रलौकिक श्रानन्द की प्राप्ति कराई है। अन्य फुटकल 
सूफी कवियों ने भी अपने काव्य में यदा कदा श्राध्यात्मिक संकेत किया है । 
एक सुन्दर श्राध्यात्मिक जीवन का स्वरूप नैतिक स्तर पर लक्षित होने वाली 
अनेक बातों पर कराया है । इस प्रकार सूफी प्रेमगाथाश्रों की प्रतिष्ठा हिन्दी- 


साहित्य में बहुत है । 


प्रन १५--महाकाव्य को हृष्टि से जायसी के पद्मावत को समीक्षा 
कीजिए | 

उत्तर -साहित्य की भावनाओं की रागात्मक अभिव्यक्ति का ही नाम 
साहित्य है । वस्तुतः साहित्य मनुष्य जीवन के सत्य” को सुन्दरम्‌ से mÀ- 
feet कर मानव की सत्ता को “शिवम्‌? से परिपूर्ण कर देता है। साहित्य का 
लक्ष्य है ब्रह्मसहोदर ग्रानन्द-प्राप्तिः। इस आनन्द की सृष्टि साहित्य के 
विभिन्न भ्रं्ध “महाकाव्य, मुक्तक काव्य, उपन्यास, नाटक और कहानी रादि 
से हो जाती है । ग्राचार्यों ने काव्य के इन अंगों को कई सिद्धान्तों के श्राधार 
पर कई प्रकार से विभक्त किया है । ऐन्द्रिक प्रत्यक्षता के आधार पर हृद्य 
और श्रव्य दो श्रेणियों में काव्य ग्रन्थों का विभाजन हुभ्रा है । कथावस्तु AAT 
विषय के आधार पर काव्य के मुख्य भेद तीन किये गये हैं। (१) वर्णनात्मक 
काव्य--जिंसमें किसी प्राकृतिक ग्रथवा मानव रचित cur श्रादि का वर्णन 
होता है । (२) प्रबन्धकाव्य ग्रथवा कथात्मक काव्य--जिसमें एक ग्रादर्श रख- 
कर किसी कथा के आधार पर एक कथा लिखी जाती है। इसमें जीवन की 
घटनाग्रों का भी सुन्दर eure विवेचन होता हैं। (३) मुक्तक जिसमें 
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प्रायः ऐसे संगीतात्मक छन्द रहते हैं जिनमें स्त्रतन्त्र रूप अपने qui भावों को 
बिना किसी प्रकार की बाहरी सहायता के व्यक्त किये जाते हैं । र 


श्रव हमें देखना यह है कि प्रस्तुत काव्य किस प्रकार का है । मुक्तक 
काव्य कहने का प्रश्‍न वहाँ उठता ही नहीं क्योंकि पद्मावत जैसा वृहत्‌काय 
श्रौर विविध प्रकार की घटनाश्रों की सुन्दर योजना वाले काव्य को मुक्तक 
काव्य किसी भी प्रकार से नहीं कहा जा सकता है पद्मावत प्रबन्ध काव्य तो 
है ही । क्योंकि प्रवन्ध कल्पना पर कुछ और विचार करने से पहले यह देखना 
ग्रावश्यक होता है कि कवि घटनाग्रों को किसी rest पर ले जा कर तोड़ना 
चाहता है श्रथवा यूं ही स्वाभाविक गति पर छोड़ना चाहता है। यदि कवि 
का उद्देश्य सत्य और श्रसत्य के परिणाम दिखाकर शिक्षा देना होगा तो वह 
प्रत्येक पात्र का परिणाम dur ही. दिखायेगा जैसा न्याय की दृष्टि से उसे 
उचित प्रतीत होगा । 

पद्मावत के कथानक से यह स्पष्ट है कि घटनाओं को आ्रादर्श परिणाम 
पर. पहुँचाना कवि का लक्ष्य नहीं है । यदि उसका ऐसा लक्ष्य होता तो राघव- ! 
चेतन का बुरा परिणाम दिखाये विना वह ग्रन्थ समाप्त -न करता । जायसी ने l 
संसार की स्व्राभाविक गति का चित्रण किया है जंसे कि अच्छे ma वाले 
और शुभ क्म करने वालों का परिणाम ट्रानन्दपूणां ्रौर वुरे काम करने वालों 
का परिणाम बुरा ही हो ऐसा कोई निर्दिष्ट नियम नहीं दिखाई पड़ता । 
जायसी ने न ही किसी सत्यपात्र का बुरा परिणाम ही दिखाया है जिससे 
चित्त को किसी प्रकार का दुख प्राप्त हो, और न ही बुरे पात्र की सुख-समृद्धि 
ही दिखाई है, जिससे पात्र या लेखक के प्रति mefa या उदासीनता पैदा 
हो । कवि की दृष्टि में मनुष्य का पर्यवसान शान्ति एवं अनन्त आनन्द है वह 
करुणा-क्रन्दन से मानव की ग्रात्मा को क्षुब्ध नहीं करना चाहते । राजा रत्नसेन 
के मरने पर रानी पद्मावती sux नागमती विलाप नहीं करती हैं अपितु 
इसरे लोक में मधुर मिलन के लिए तैयारी में लीन होती हैं। alas DAK 
करके परलोक की यात्रा के चिता रूपी वाहन पर MES होती हैं । यही है 
जायसी का काव्यादशं जिसके प्रश्रय पर सारे काव्य की सारी नींव खड़ी गई 
है । अतः कहना न होगा कि पद्मावत निश्चित रूप से प्रबन्ध काव्य के सभी 
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गुणों से सुसज्जित है । परन्तु कई काव्याचार्यों ने इसे महाकाव्य की कोटि में 
रखा है । ग्रतः श्रब गम्भीरता पूवंक महाकाव्य के निश्चित लक्षणों के आधार 
पर पद्मावत को परख लेना अनुचित नहीं होगा । 


संस्कृत शास्त्र में महाकाव्य के जो लक्षण मिलते हैं उनका आधार वैज्ञा- 
निक है । संस्कृत साहित्य का काव्यशास्त्र किसी भी दृष्टि से पिछडा gm 
नहीं है । श्रतः पद्मावत को महाकाव्य की दृष्टि से यथासंगत आलोचना उसके 
द्वारा निर्धारित नियमों पर कर लेनी ठीक होगी । 


भारत श्राध्यात्मिक संस्कृति वाला देश है। ईश्वर बन्दना को यहाँ 
ग्राध्यात्मिक महत्व दिया जाता है । काव्य-शिक्षा की प्रेरणा और प्राप्ति सभी 
देवताओं से होती है श्रतः उनकी स्तुति और वन्दना आवश्यक समझी जाती है | 
भारतीय कवि सर्दव श्रपनी भ्रसाधारणा प्रतिभा का श्रेय भगवान को ही देता है 
जो सबको देने वाला है । श्रत: भारतीय प्रत्येक महाकाव्यों के आरम्भ में 
मङ्गलाचरण को आवश्यक समभा गया है । संस्कृत साहित्य के प्रायः सभी कवि 
मङ्गलाचरण को यथोचित स्थान देते हैं । इस हृष्टि से जायसी ने मुसलमान 
होते हुए भी भारतीय इस सिद्धान्त की रक्षा की है- पद्मावत का प्रथम खण्ड 
ही स्तुति खंड हैं । कवि area में ही लिखता है-- 
सिमरौ आदि एक करतारू। जेहि जिउ दीन्ह कोन्ह संसारू ॥ 
- कीन्हेसि प्रथम जोति प्रकासू । कीन्हेसि तेहि पिरीत केलासू ॥ 
कीन्हेसि श्रगिनि पवन जल खेहा । कीन्हेसि aga रंग उरेहा ॥ 
कीन्हेसि धरती . सरग पतारू । कीन्हेसि बरन नरन श्रौतारू ।। 
इस प्रकार कवि का मङ्गलाचरण सम्पूणां . खण्ड तक चलता है । यदि 
ध्यान पूर्वक देखा जाय तो इसमें मंगलाचरण होना सहज स्वाभाविक है। 
क्योंकि सूफी सन्त बहुत ही भक्त और निप्कपट साधु थे । उदात्त प्रवृत्ति वाले 
होने के कारण इनके काव्य में उतनी ही सात्विक भावना पाई जाती है । 
महाकाव्य में प्रबन्ध-चारुता की ओर स्पष्ट ईज्धित है । एक महाकाव्य की 
वृहत्‌काय होना ग्रावव्यक है उसकी कथा को सर्गो में विभाजित होता चाहिए 
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जिससे सारे कथानक में सुचारुता की रक्षा हा । ग्राविकारिक कथा के साथ- 
साथ प्रासंगिक कथायें भी सुचारु रूप से लाई गई हों । महाकाव्य के इस 
नियम का सम्बन्ध उसके नियमित रूप विधान से है जो उसे व्यवस्थित तथा 
qu करे । 


पद्मावत की प्रवन्ध पटुता उसे महाकाव्य की कोटि में लाने के लिए 
सहायक रूप में कार्य करती है । कथा को नियमित श्रौर व्यवस्थित बनाने के 
लिए कवि ने बडी सावधानी ने कार्य किया है ! पद्मावत में तीन कथाग्रों का 
निर्वाह बड़े सुन्दर श्रोर व्यवस्थित रूप से gue 


१--नागमती की विरह कथा (यह लौकिक विरह कथा है जिसमें qz- 
ऋतु वर्णन है) ! 


२- रत्नसेन-पदूमिनी की कथा (लोक कथा जोगियों में प्रसिद्ध और रूपक 
की त्रिवेणी) । 


३--उत्तरकथा (ऐतिहासिक कथा) जायसी ने इस कथा में स्पष्ट रूप से 
ग्राध्यात्मिक रूपक का AIT करना चाहा है | 

ये तीन कथाएँ एक दम स्वतन्त्र नहीं हैं। जायसी ने विशेष चातुर्य से 
तीनों कथाओं का गठबंधन कर दिया है । कम से कम TAHT श्रौर उत्तरकथा 
के रूप में कथा का विभाजन सम्भव है ही । पहली कथा का फलागम पद्मावती 
की प्राप्ति है । रत्नसेन सन्तति खण्ड में पूर्वकथा समाप्त हां जाती है श्रौर नई 
कथा का प्रारम्भ होता है । राघव चेतन दूसरी कथा का नायक है उसे खल 
नायक भी कह सकते Bg इस कथा में ऐतिहासिक मात्रा ग्रधिक है ओर 
आध्यात्मिक रूपक का आरोप भली प्रकार GAT है । 

कथा-संगठंन. की दृष्टि से दोनों कथाएँ पुष्ट हैं qis और उत्तराद्ध 
दोनों पंचसंधियो का पूरा निर्वाह. है । जायसी में यदि इतनी प्रतिभा होती 
कि वह लोक तथा इतिहास की कथा को समुचित रूप से केन्द्रीभूत द्रीभूत कर लेते तो 


कला की हष्टि से पद्मावत अधिक पुष्ठ दिखाई पड़ता | ऐसा जान पड़ता 
कि जायसी ने सारी कथा को एक साथ नहीं लिखा । यदि ऐसा होता तो कथा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( :१३२ ) 


अधिक व्यवस्थित और नियमित हो जाती । फिर भी इतना तो कहना पड़ेगा 
कि कथा का प्रवाह सुन्दर है। वास्तव में जायसी का उद्देश्य प्रेम-पथ का 
निरूपण है । पूर्वाद्ध की कथा में प्रेम हो प्रेम है श्रौर उत्तराद्ध में मानव जीवन 
की उदात्त वृत्तियों का समावेश किया है । इस दृष्टि से श्रगर हम पद्मावत का 
कथा-विभाजन करते हैं तो उमे दो रूपों में किया जा सकता है । १--इतिवृत्ता- 
HR और २--रसात्मक | 
रसात्मक वाक्यों से मनुष्य के हृदय की वृत्तियों में लीनता ग्रा जाती है 
और इतिवृत से उसकी जिज्ञासा वृत्ति तुष्ट होती है । किसी काव्य में हितोप- 
देश, कथासरित्सागर, बैताल पच्चीसी जैसा इतिवृत होगा तो वह महाकाव्य 
या प्रवन्ध काव्य नहीं कहा जा सकता । ऐसी कहानियों से मानव की कुतूहल 
वृत्ति ही शान्त होती है । काव्य में रसात्मक कथा के श्राने से हृदय की संतुष्टि 
होती है। इस हृष्टि से पद्मावत की कथा निश्चित रूप से महाकाव्य की 
कोटि” में रखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त कथा सगंबद्ध भी होनी 
'चाहिए। कम से कम आठ सगं हों। पद्मावत के कवि ने इस नियम का 
निर्वाह करने में किसी प्रकार का अभाव नहीं ster! पूरा पद्मावत ५७ 
खण्डों में विभाजित है! कथा का विस्तार इस दृष्टि से बहुत अधिक हो 
qure 
महाकाव्य की कथा ख्यात वृत और प्रसिद्ध हो, समाज का अधिकांश 
भाग जिस कथा को जानता हो, वही कथा महाकाव्य के लिये चुननी श्राव- 
AF है । इस प्रकार महाकाव्य की घर-घर तक पहुँच सहज में ही हो जायगी 
और उस ख्यातवृत्त के कारण उसमें वशात सभी बातें समाज को सुपरिचित 
और चिरपरिचित लगेगी जो महाकाव्य को उनके लिये अधिकाधिक बोध- 
गम्य बना लेगी। यदि उसमें कोई अलौकिक या दैवी चमत्कार होगा तो 
इससे वह कथा अधिक स्वाभाविक, विश्वसनीय और रोचक नहीं रहेगी | 


इस दृष्टि से पदमावत की आलोचना करने पर ज्ञात होता है कि “पदमा” 

aq at Gaia सवेथा काल्पनिक है और उत्तराद्ध ऐतिहासिक है । ऐतिहा- 

सिक अंश का स्पष्टीकरण टॉड राजस्थान में दिया हुआ चित्तौढ़ गढ़ पर 

अलाउद्दीन के भ्राक्रमण से स्पष्ट है । ऐतिहासिक कथा के तीन केद्र हैं। 
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नागमती, पद्मावती और ्रलाउद्दीन; सिंघल, चित्तौड़ श्रौर दिल्ली । aur 
मती चित्तौड़ के राजा रत्नसेन की विवाहिता पत्नी है । पद्मावती पहले रत्न- 
सेन की प्रेयसी है फिर विवाहिता । अलाउद्दीन पद्मावती का प्रेमी हैं। 
परन्तु उसका प्रेम वासनात्मक है । उसके प्रेम ने साधना के मार्ग को पकड़ कर 
छल श्रौर तलवार के मार्ग को पकड़ा है। सिंघल, चित्तौड़ और दिल्ली तीनों 
ऐतिहासिक स्थान हैं । यह भी सर्व प्रसिद्ध है कि १३०३ में श्रलाउद्दीन ने 
चित्तौड़ के राजा लक्ष्मण सिह पर चढ़ाई की थी कहना न होगा कि भारतीय 
agaa में पद्मिनी श्रौर ग्रलाउद्दीन को लेकर जायसी ने यहाँ एक कहानी 
खड़ी की है । कुछ भी हो यह तो कहना ही पड़ेगा कि पद्मावत की सम्पूर्ण नहीं 
तो ग्रांधी कथा प्रसिद्ध और ख्यातिवृत्त पर ग्राश्रित है। यह घटना प्रायः सभी 
इतिहास परिचित मनुष्यों के वीच में प्रसिद्ध है । यदि प्रश्‍न उठे कि इसमें 
कल्पना का समावेश श्रधिक है तो भी उत्तर स्पष्ट है क्योंकि कवि कभी सीमा 
में der नहीं रहता । उसका यह श्रधिकार है कि कल्पना के माध्यम से श्रपने 
काव्य को सरस और सुन्दर बनाये । फिर पद्मावत का काल्पनिक भाग उसकी 
ऐतिहासिकता में किसी प्रकार का व्याघात नहीं पहुँचाता d 


महाकाव्य का नायक धीरोदात्त है जो धामिक, प्रतापी, एक पत्नीब्रत रोर 
सत्यवादी होता है । दूसरे शब्दों में--नायक्र पने देश की संस्कृति का समर्थ 
प्रतिनिधि होता है । समाज प्रत्येक ग्रादशं उसी से ग्रहण करता है ग्रतः 
असाधारण और महान्‌ होना उसके लिए अनिवार्य है । नायक श्रपराजेय, 
अलौकिक शक्ति सम्पन्न, धर्म रक्षा में समर्थ होना चाहिए | यदि महाकाव्य 
का नायक fade, सामर्थ्यंहीन और कायर चित्रित किया जायेगा तो समाज 
उससे क्या शिक्षा लेगा। उसका सामर्थ्यवान होना इसलिये भी अनिवार्य 
है उसकी विजय धर्म तथा सद्वृत्तियों की बिजय है तथा उसके विरोधी 
की पराजय पाप की पराजय है । नायक का सद्वंश जात होना इसलिए, 
आवश्यक है कि वह समाज की श्रद्धा का पात्र बन सके | ESE वह महाकाव्य 
में ग्रपना सर्वाङ्गीण चित्र उपस्थित कर सके । पद्मावत में काल्पनिक कथा का 
नायक रत्नसेन ही है मौर दूसरी कथा के नायक राघव चेतन को हम. खलनायक 
कह्‌ सकते हैं क्योंकि उसी ने श्रलाउद्दीन.को बहुकाया se Pas की गोर 
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उसका मुख फेरा । राघव चेतन का व्यक्तित्व काव्य में इतना निखरा gen नहीं 
है। इस पात्र का स्वरूप समाज की उस भावना का पता देता है जो लोकप्रिय 
वैष्णव धमं के कई रूपों में प्रचार के कारणा शक्ति, तांत्रिकों और वाममागियों 
के विरुद्ध हो रही थी । यदि सामाजिक दृष्टि से देखते हैं तो इसका व्यक्तित्व 
शेवसपियर के 'वीनिस नगर के व्यापारी” 'शाइलाक' की तरह का है । वह 
वृत्ति उग्र श्रौर हिसापूणां है । विवेक का शेष मात्र नहीं । वह सब के विरोध 
में हर एक बात कहने की बाट जोहता रहता है। कथा का दूसरा नायक रत्नसेन 
है | वास्तव में नायक कहना इसी को उपयुक्त ठहरता है । नायक होने से 
प्राचीन पद्धति के श्रनुसार रत्लसेन के चरित्र में ure की प्रधानता है । यद्यपि 
उसके व्यक्तिगत स्वभाव (neufs, बुद्धि की अतत्परता, राजपूतों की प्रति- 
कार वासना) की भी कुछ झलक मिलती है फिर सी उसमें प्रधानता आदर्श 
प्रतिष्ठापक व्यवहारों की है। आदर्श गहरे और सच्चे प्रेम का है। ग्रतः प्रेम 
के ग्रदम्य वेग में उसने जो कुछ भी किया वह साधारण धर्म-नीति की दृष्टि से 
नहीं किया । प्रेम मार्ग को जानने वाले रत्नसेन को कभी प्रेम का चोर नहीं 
कहेंगे । उसकी धीरोदात्त वृत्तियाँ--साहस, कष्ट, सहिष्णुता, THAT, कोमलता, 

त्याग श्रादि हैं। प्रेम-पथ के अतिरिक्त वह दूसरे व्यवहारों को नहीं जानता । 

इस प्रकार यह वात निविवाद सत्य हैं कि रत्नसेन पद्मावत का नायक है जिसके 

प्रति पद्मावत के पाठकों की ग्रगाध श्रद्धा भी है। महाकाव्य के नायक की 

उदात्तता रत्नसेन में किसी भी तरह कम नहीं । 


महाकाव्य में प्रेम, नगर, यात्रा, सन्ध्या, रजनी, प्रभात, सागर, सरिता, 
निकर, षट्ऋतु, मृगया, युद्ध, रणसज्जा, वन श्रादि का वणान होना वश्यक 
है । इसमें पाठक की हृष्टि से उसमें रोचकता बढ़ती है। पाठक स्वयं को 
उनका ही एक साथी aqua करता है । इसके अतिरिक्त तत्कालीन रीति- 
रिवाज, सामाजिक चित्रण, पहरावा, झ्राभूषणों आदि का वणान भी हो जिससे 
पाठक उस समय विशेष की कला, समाज और रीति-रिवाजों से परिचित हो 
सके । इस हष्टि से पद्मावत पूर्णतया महाकाव्य ठहरता है । वस्तु” बर्णन के 
कोशल ने पद्मावत के इतिवृत को और भी afin रोचक बना दिया है कवि 
ने सिंहलद्वीप के बगीचों, सरोवरों, बावडियों, नगर, पक्षियों, हाठ, गढ़, हाथी, 
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घोड़ों तक का वणुन किया है । चित्तौड़ से कलिंग तक जाने के बर्णन में न 
जाने कितने वन, पर्वत, नदी, निर्भर, ग्राम ग्रादि का चित्रण किया है— 


है mì परवत के बाटा । विषम पहार श्रगम सुठि घाटा d 
विच-विच नदी dig श्रौर नारा । ठाँवहि sia बैठ बटवारा ॥ 


जायसी का प्रकृति वरान यद्यपि संवेदनात्मक नहीं तो भी वस्तु वर्णन के 
grin श्रवध्य श्राता है। इसके अतिरिक्त कवि ने ग्रानन्दोत्सव और भोज का 
aula भी किया है । सजावट का चित्रण, राजा के ऐश्वर्य श्रौर प्रजा के उल्लास 
का श्राभास भी मिलता है । वरात के आते समय दुलह को देखने की उत्कण्ठा 
को भी जायसी नहीं भूले । सखियों को लेकर पद्मावती उत्कण्ठा से कोटे पर 
चढ़कर वर को देखती à— 
पद्मावती धौराहर चढ़ी । दहुँ कस रवि जेहि कहें ससि गढ़ी । 
देखि वरात afag सौं कहा । इन्ह Ae सो जोगी कहं श्रहा | 


इसके ग्रतिरिक्त युद्ध वणुन, मानव व्यापारों की व्यापकता ATT शक्तिमत्ता 
का प्रभाव भी वाशित है। ceed, वारहमासा, उद्दीपन की हृष्टि से लिखा 
गया है । पद्मावती के रूप सौन्दर्यं का qui, सखियों के संग क्रीडा करना, 
परस्पर व्यंग्य कसना, जलक्रीडा करना आदि सभी का वर्णन बड़ा स्वाभाविक 
और रोचक है। 

महाकाव्य या तो पराक्रम-प्रधान हो या प्रेम-प्रधान श्रर्थात्‌ प्रेम और 
वीरता, शृङ्गार और वीररस श्रवश्य हों, शेष रस गौरा हों । क्योंकि शृङ्गार 
रसराज है । इसमें मनुष्य की दुख सुखमयी श्रनुभूतियाँ सरलतापूर्वक श्राजा- 
येंगी । इसी प्रकार वीररस जीवन की महानतम उदात्तस्थायी वृत्तियों का 
द्योतक है । पद्यावत के पूर्वां में तो प्रेम ही प्रेम है । नागमती-वियोग शङ्कार 
का प्रतीक है और रत्नसेन s पद्मावती संयोग TW के प्रतीक हैं । वीर, 
बीभत्स, रौद्र, शान्त गदि Sem रस गौण बनकर यत्र-तत्र कथा के रस परिपाक 
को प्रौढ़ We उदात्त भी बनाते है | 


महाकाव्य में एक सगं में एक छन्द हो । अन्त में छन्द परिवर्तित हो तथा 
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अन्तिम छन्द श्रगले सगं की कथा की सूचना दे। छन्द परिवर्तन महाकाव्य 
की कथा का मनोवैज्ञानिक भ्राधार है । पाठक जब * पढ़ते-पढ़ते थक जाता है 
तो श्रन्त में परिवर्तित छन्द से उसका मन भी चमत्कृत होता है और उसकी 
उत्सुकता बढ़ती है । पद्मावत में कवि ने दोहा-चौपाई की पद्धति को ही mq- 
नाया है जिसमें रामचरित मानस जैसा महाकाव्य लिखा गया। इसके श्रति- 
रिक्त हरिगीतिका, सोरठा, उल्लाला श्रादि छन्द रुचि परिवर्तन के लिए रख 
दिये गये हैं । 


महाकाव्य की भाषा प्रौढ़, सुव्यवस्थित ate परिमार्जित होनी चाहिए 
जिसे विद्वतमण्डली मे बैठा gal व्यक्ति बड़े गर्वं से पढ़ सके महाकाव्य की 
भाषा में जनभाषा का होना श्रनिवार्य है जिससे काव्य केवल शिक्षित 
व्यक्तियों का ही विषय न बन सके । रामचरितमानस कितनी प्रौढ़ रचना है 
फिर भी वह बूढ़े, बच्चे, युवक सबका कण्ठहार है। महाकाव्य की यह fag 
षता उसे सर्व युगीन, सर्वकालीन और सार्वजनिक वना देती है । उमे भ्रलंकारों 
का अजायबधर बना कर जनता के लिए समस्या नहीं बनाना चाहिए । इस 
हृष्टि से पद्मावत चाहे इतनी प्रौढ़ रचना न हो फिर भी बोधगम्य waar है। 
जायसी की भाषा ठेठ श्रवधी थी । इसका श्रभिप्राय है कि वह संस्कृतपन से 
हीन थी । जायसी जन-कवि थे । जन-कवि सदैव जनता की भाषा कोही 
अपनाता है। महावीर और qz ने संस्कृत को छोड़ पाली और श्रद्ध - 
मागधी में उपदेश दिया। जायसी अपनी बात को जनता तक पहुँचाना 
चाहते थे इसलिए उन्होंने संस्कृतगभित उच्चवर्गं की भाषा को नहीं श्रप- 
नाया | यदि वह भ्रपना लेते तो उनका उद्देश्य सफल न हो पाता। उनकी 
भाषा में ठेठ पूर्वी श्रौर ग्रवधी के शब्द हैं जिनसे कुछ भ्रव्यवस्था श्रा गई 
है । इतना होने पर भी भाषा लम्बे-लम्बे समासों से हीन और बोधगम्य है। 
यदि लोक भाषा का मौलिक रूप देखना हो तो पद्मावत ही उसका एकमात्र 
ग्रन्थ है । 


इस प्रकार यदि पद्मावत को प्राचीन शास्त्राचार्यो के बताये हुए . नियमों 
प्र कसा.जाता है तो यह शुद्ध महाक्काव्य ठहरता Ba, हिन्दी साहित्य, में. राम- 
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मानस को छोड़कर इसका स्थान पहला है । कवि ने जिस चातुर्य श्रौर प्रतिभा 
से इसमें कार्य किया है वह ग्रद्वितीय है । 


प्रश्‍न १६--जायसी के प्रकृति-चित्रण पर उद्धरण देते हुए एक लेख 


लिखिए | 
उत्तर--काव्य में प्रक्ृति-चित्रण करने की प्रवृत्ति परम्परा से चली ग्रा 
» रही है क्योंकि मानव को प्रकृति से विशेष मोह है सृष्टि m mf काल से 


| ही जब-जब मानव ने अ्राँखें खोलकर देखा तब तब उसे gala सुषमा का 
असीम वैभव दिखाई पड़ा । उसने नक्षत्रों से मण्डित श्राकाश, वर्षा ऋतु में 
दौड़ते हुए बादलों श्रौर सतरंगी इन्द्र धनुष की छवि को मुग्ध नेत्रों से 
निहारा श्रौर समय पाने पर श्रभिभूत हृदय की भावनाश्रों को सुन्दरतम शैली 
से श्रतिरंजित करके ग्रभिव्यक्त कर डाला । वस तभी से साहित्य-प्रासाद को 
प्रकृति सुन्दरी की सौन्दर्यं सुषमा से श्रलंक्ृत किया. जाने लगा। कलाकारों ने 
प्रकृति सुषमा के चित्रण में अपनी-भ्रपनी रुचि के अनुकूल शेली को श्रप- 
नाया | किसी ने यथातथ्य चित्रण किया और किसी ने उसके कोमल रूप 
का । प्रकृति के पुण्य पुजारी पन्त के लिए यह सारी सृष्टि ही सोंदर्यागार है । 
Tas उसके यथातथ्य रूप को देखते हैं । प्राचीन कवियों में कबीर ने प्रकृति 
को प्रतीक रूप में अपनाया, सूरदास ने उद्दीपन रूप में, तुलसी ने कहीं उपदे- 

j शात्मक रूप में श्रौर कहीं परम्परागत शैली को ही ले लिया । इस प्रकार 
काल चक्र की गति से भावनाग्रों में परिवर्तन होने से प्रकृति के स्वरूप वर्णान 
में भी परिवतंन श्राना शुरू हुआ । सारे प्रकृति काव्य में प्रकृति का इतना 
मर्मस्पर्शी, अतिशयोक्तिपूर्ण, रोमांचक परन्तु ऐश्वर्यशाली वर्णन कहीं नहीं 
मिलेगा जितना सूफी काव्य में । जायसी के प्रकृति काव्य की तुलना हम ग्रंग्रेजी 
रहस्यवादी और रोमांटिक कवियों से कर सकते हैं | 


सूफी प्रकृति को परमात्मा “का प्रतिबिम्ब मानते हैं। इस दृष्टि से प्रकृति 
उन्हें बड़ी प्रिय है प्रकृति प्रेम को परमात्मा तक पहुँचने का साधन मानते 
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हैं जायसी के प्रकृति प्रेम के रूप में निम्नलिखित शैलियों का प्रयोग 
हुआ है । 
. १- परिगणन शेली ( इस शाली में वस्तु का नाम कथन मात्र ही रह D 
जाता है ) । 
२--रोमांचक शैली ( इसमें वस्तु का श्रतिशयोक्तिपूर्णं चमत्कारिक बर्णन 
होता है । साधारणा वस्तु को अ्रसाधारण और ग्रलौकिक बनाने के लिये इस 
शेली का प्रयोग हुग्रा है ) । 
३--रहस्यवादी शेली ( इसमें कवि योग का सूफीमत के ग्राधार पर कोई 
प्राकृत रूप खड़ा करता है | y 
Y --उपमान शेली (उपमानों के रूप में प्रकृति के भ्रनेक व्यापारों का व्यापक | 
प्रयोग रहता है ) इसके कई वर्ग हो सकते हैं--- 
(क) जहाँ उपमान केवल काव्योपयोगिता की दृष्टि से ग्राये हैं । 
(ख) जहाँ उपमान उपदेश देने के लिए या किसी उपदेश को पुष्ट करने 
के लिये श्राये हैं । 
(ग) नखशिख के प्रसङ्ग में । 
(घ) मानवी भावनाओं के वर्णन में । 
प्रतीक शैली--इसमें कवि प्रकृति की कुछ विशेष वस्तुग्रों को प्रतीक के 
रूप में ग्रहणा करता है । सूर्य, चाँद, केवल, भंवरा इत्यादि प्रतीक बराबर पद्मावती | 
और रत्नसेन के लिए प्रयोग में आये हैं। जहाँ कवि भ्रभिधा के ग्रर्थ से हटकर 
एकदम आध्यात्मिक ग्रर्थो को उपस्थित करना चाहता है, वहाँ वह वर्ण्यंवस्तु की à 
जगह कोई न कोई प्रतीक रख देता है । 
वस्तुपरिगणन शेली--जायसी ने पद्मावत में वस्तुयोजना द्वारा बिम्ब 
h ग्रह कराने का और श्रथ ग्रहण कराने का प्रयत्न aai किया । इन्होंने जहाँ 
जहाँ वस्तु वर्णन किया वहाँ-वहाँ पर वस्त्रों, पौधों, वृक्षों और फलों के नाम 
गिना दिये हैं । केवल वस्तु परिगणन में नवीनता कहाँ तक श्रा सकती है। 
i यदि ऋतु का wu होगा तो बहाँ पर भी कवि का वणान इस प्रकार | 
रहता है-- न | 
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घन ARTS लाग Ag पासा । उठा भूमि उत लागि श्रकासा d 
तरुवर सर्व मलयगिरि लाई । भई जग छाँह रैनि होइ श्राई । 
मलय-समीर सोहावनि छाँहा । जेठ जाड लागै तेहि माँहा । 
ग्रोही छाँह रैनि होइ श्रावे । हरियर सवे श्रकास देखावे ॥ 
fada वर्णान में कबि वगीचों, सरोवरों, gait, वाबड़ियों, पक्षियों 
ग्रादि का वर्णान करता है । न जाने कितनी वस्तुओं को गिन-गिनकर जायसी 
ने स्थान-स्थान पर अपनी ज्ञान बहुलता का परिचय दिया है-- 
लवंग सुपारी जायफल, सव फर फरे AGT | 
ग्रास-पास घन इमिली ग्रो घन तार खजूर ॥ 
खिरनी पाकि खाँड afa मीठी । जामुन पाकि भंवर श्रस दीठी। 
पुनि महुश्रा ga अधिक मिठासू। agaa मीठ पुहुपजस बासू । 
कहीं कहीं जायसी की परिगणना इतनी दूर तक चली गई है कि नीरसता 
के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता । 
श्रास पास वहु mus वारी । फरी श्रपूर होइ रखवारी ॥ 
नारङ्ग नींबू सुरङ्ग जँभीरा । | और बदाम बहु भेद अंजीरा ॥ 
बल गल तुरंज सदा फरफरे | नारङ्ग ग्रति राते रस भरे ॥ 
किसमिस सेब फरे नौ पाता । दारिउ दाख देखि मनराता di 
लागि सुहाई हरफारपोटी । उनै रही केश के घोटी ॥ 
फरे तूत कमरग श्रौ न्यौजी । राय करौंदा वेर चिरोंजी ॥ 
सङ्गतरा व छुहारा दीठे । । और खजहजा खाटे मीठे ॥ 
इस प्रकार के प्रकृति वणांन से जायसी साहित्य में क्या स्थान पा सकते 
थे । जायसी के काव्य की सबसे बड़ी दुर्बलता यही वणान है । चित्तौड़ से 


कलिंग तक जाने के मागं में न जाने कितने वन, पंत, नदी, निकर, ग्राम 
नगर तथा भिन्न-भिन्न आकृति के ate प्रकृति के वर्णन किये है। जायसी के 
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प्राकृतिक दृश्यों के साथ जायसी का हृदय मेल नही खाता । जहाँ पर उन्होंने 
बगीचों और ग्रमराइयों का वणन किया है वहाँ केवल सघन शीतल छाया 
के विचार से किया है । जहाँ उनका वन वर्णान है वहाँ केवल कुरा-कण्टकों 
के भय से या कष्ट और भय के विचार से किया BO 
सघन ढाकि वन चहुँदिसि फूला । बहु दुःख पाव उहाँ कर YAT | 
wer जहाँ सो aisg पंथा । हिलगि मकोय न फारहु कंथा । 
हिन्दी के कवियों में केवल जायसी ने समुद्र का वर्णान किया है, पर 
पुराणों के “सात समुद्र” के age के कारणा समुद्र का प्रकृति वर्णान 
वैसा होने नहीं पाया । कुछ पद्य mur समुद्र की महत्ता ग्रौर भीषणता का 
चित्र खडा करते हैं । जेसे-- 
समुद्र AN सरग जनु लागा । सरग न घाल गर्न वैरागा ॥ 
उठे लहरि जनु ठाढ पहारा । चढ़ सरग श्रौ परै पतारा ॥ 
समुद्र में जीव-जन्तुश्रों का जो काल्पनिक श्रोर ्रत्युक्त वर्णान जायसी ने 
किया है उससे सूचित होता है कि उन्होंने किस्से कहानियों में सुनी सुनाई 
बातें ही लिखी हैं अपने अनुभव की नहीं शायद समुद्र उन्होंने देखा भी न हो । 
जायसी ने केवल वस्तुज्ञान और श्रनुभूति पर ही अपने प्राकृत काव्य का 
महल खडा नहीं किया बल्कि कल्पना से प्रकृति तत्त्वों में परिवर्धन भी करना 
चाहा । क्षीर-समुद्र, दधि समुद्र, उदधि-समुद्र, सुरा-समुद्र, किलकिला-समुद्र 
जैसे नये-तये कल्पना के समुद्र जायसी के काव्य में मिलेंगे a किलकिला-समुद्र 
का वणंन देखिये 
भा किलकिला aa उठे हिलौरा । जनुश्रकास टूट cé MT ॥ 
उठ लहर परवत की नाई । फिरि as जोजन सो तांई ॥ 
धरती लेह सरग लहि बाढ़ा । सकल समुद्र amg भा ठाढ़ा ॥ 
नीर होय तर ऊपर सोई । माथे रङ्ग समुद्र जस होई॥ 
फिरता समुद्र जोज़न सो ताकां A जैसे 93 कोहाँर mI चाका.॥ .. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ८) 


इस प्रकार भ्रनेक चमत्कारपुणां, कल्पना प्रसृत वर्णान जायसी के प्रकृति 
काव्य की विशेषता है । प्रकृति-सम्बन्धी ये वर्णन हम रोमांटिक काव्य के 
अन्तर्गत मानते हैं जिसमें कवि ग्रतिशयोक्ति से काम लेकर किसी श्रज्ञात 
लोक की सृष्टि करता है । 


maama बरनि नहि जाहीं। सूर वारपार किल नाहीं ॥ 
फूले कुमुद सेत उजियारे । मानहुँ उए गगन महे तारे ॥ 
उतरहि मेघ चढ़ेहि लेह पानी । चमकहि मच्छ बीजुके बानी ॥ 
इस प्रकार के aqa पद्मावत में बहुत नहीं हैं परन्तु जो हैं वे विशिष्टता 
प्रदान करते हैं । कुछ वर्णानों में कवि प्रकृति. का सजीव चित्रण अ्रद्धित करता 
है। मानसरोबर पर पदमावती के सरोवर पर नहाने का वर्णन कवि ने 
किया है-- 
सरवर रूप विमोहा, fea हिलोरहि erg । 
पाँव ga मकु Tat ऐहि मिस लहरेहि era t 


ग्रलङ्कारों का श्रधिकतर विधान जायसी की ग्रन्थावली में हुआ है, परन्तु 
उस विधान के साथ कवि ने प्रकृति चित्रण का पुरा-पूरा लाभ उठाया PO 
क्योंकि भ्रलंकारों में योजना के लिए उपमेय उपमान जोडने में प्रकृतिक 
उपकरणों की पर्याप्त सहायता मिलती है। कवि की इस विधान में विशेष 
रुचि श्रलङ्कारों की ग्रोर नहीं afta अनुभूति की सच्ची अभिव्यक्ति करने 
की ग्रोर है। प्राकृतिक पदार्थो के साथ कवि ने सच्चा सम्बन्ध जोड़ा है। 
विरह्‌ वर्णान में शरीर की स्थिति और मानसिक स्थिति का प्रभाव Grau 
ही प्राकृतिक लताग्रों और वृक्ष पौधों पर पड़ेगा। उपमानों के रूप में भी 
जायसी ने प्रकृति वर्णान बहुत अधिक किया है। कदाचित्‌ सारे हिन्दी 
काव्यों में उपमानों के लिये प्रकृति की इतनी खोज किसी कवि ने नहीं की । 
जेसे-- 
जावत ddl जगत के भरि बैठे ग्रमरांउ । 
आपनि-श्रापनि भाषा लेहि देइ कर नाव ॥ 
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जिसने पावस में अ्मराइयों पर भुण्ड के झुण्ड पक्षी बैठे हुए देखे हैं 
वही इस उपमा की सुन्दरता को जान सकता है। तालाबों में काई फटना 
सबने देखा है परन्तु हृदय की व्यथा बताने के लिये किसने इस उपमा का 
प्रयोग किया है । 


कित कर मुहै नंनभये, जीउ हरा जेहि बाट। 
सखा नीर बिछोह जिमि दरकि-दरकि हिय फाट ॥ 


हृदय की व्यथा की इतनी सार्थक उपमा कौन दे सकता है। नागमती 
अपने दुःख से दुखी है । इसी से वह कहती है-- 
काह dat तुम मोसों, किएउ श्रौर से नेह। 
तुम सुख चमके वीजुरी, मोहि सुख बरसे नेह ॥ 
कहीं-कहीं तो प्रकृति के सुन्दर उपमानों द्वारा कवि आकाश पाताल को 
छान डालता है श्रौर इतनी बड़ी वात कहता है कि हमें areas होता है । रत्न- 
सेन गजपति से भ्रपने प्रेम की बात कह रहा है ।-- 
सरग सीस धर धरती, हिया सो प्रेम समुन्द । 
नैन कोडिया होइ रहे लेइ-लेइ उठहि सो बुँद ॥ 
्राकाश. शीश है, धड़ धरती है, हृदय में जो समुद्र हिलोरे मार रहा है 
I वह प्रेम है। नेत्र कोडी मात्र हैं। बे qada भरकर इस प्रेम समुद्र को dd 
उलीच सकेंगे । कवि ने व्यतिरेक के द्वारा बड़ा सुन्दर चित्रण किया है-- 
f “का सरवरि तेहि es मर्येकू । चांद कलंकी वह निकलंकू । 
‘i A fs 
y . ्रौ चांदहि पुनि राहु गरासा । वह बिनु राहु मदा परगासा ॥ 


:सुना सो नाथ कठोर पारी । वह कोमल तिल पुहुप संवारी ॥” 


कवि रमणीय प्राकृतिक वस्तुये सामने रखने के लिये इधर-उधर के उपाय S 
खोजता डे । खोजने के उपरान्त उसी सौन्दर्यं को देखकर स्वतः प्रसन्न होता 
है, हृदय सौन्दर्य की भावना : में मग्न होता है । प्रेमयोगी रत्नसेत के सिंघलद्वीप 
fmm 
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में पकड़े जाने पर पद्मावती विरह में श्रचेत पडी है । आँखें नहीं खोलती है । 
इतने में कवि कल्पना करता है । 

“aaa कली तू पद्मिनी । गह निमि भयो बिहाघु । 

"4 न age खोलसि। जब रे उवा जग भानु ॥7 


पद्मावती का सौन्दर्य वर्णन करते हुए कवि प्रकृति की पर्याप्त सहा- 
यता लेता है । उसका सौन्दर्य सृष्टि व्यापी है । सरोवर के तीरों को सुसज्जित 
करना, केशों से ग्रन्धकार की घटायें छा जाना प्रकृति को और सौन्दयंशील 
बनाता है-- 


सरवर-तीर पद्मिनी श्राई । खोया छोरि केस मुकलाई | 
श्रीनई घटा, परी जग छाँह । 
बेनी छोरि भार ग्रौ वारा | सरग पतार होइ ग्रंधिश्रारा ॥ 
पद्मावती के पुतली फेरने पर स्वगं और पाताल में हलचल मच जातो 
हे । पवन के झकझोर से हिलोरे श्राने लगते हैं । उसके मृदु हास से शुभ उज्वल 
ज्योत्स्रना सरोवर में विकीणां होने लगती है । -- 
विगसा कुमुद देखि ससि रेखा, भइ तहेँ श्रोप std जो देखा । 
पावा रूप, रूप जस चाहा, सखि मुख महुँ दरपन होइ रहा | 
निःसन्देह जायसी का प्रकृति-सौन्दयं प्रस्तुत दोहे में प्रस्फुटित eura 
कंवल जो बिगसा मानसर, विनु जल गयउ सुखाइ । 
कबहुँ बेलि फिर qué जो fus सींचे sU 
प्रस्तुत दोहे की प्रसिद्धि इसलिए है कि इसने प्रकृति के एक बड़े मामिक 
दृश्य को विरह की भ्रभिव्यंजना के लिये व्यक्त किया है । ऐसे चित्र तो 
अनुभूतिमयता की ही उपज हैं । इसमें प्रकृति चित्रण के साथ कवि के विशाल 
सांसारिक ज्ञान का परिचय मिलता है । 
प्रकृति का वरान जहाँ प्रेम के हासमय स्वरूप में हुआ है तो. वहीं प्रकृति 
प्रेम के ग्रश्नुमय स्वरूप में मी उद्दीपन के रूप में सहयोग देती रही है । ऐसा 
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auia न केवल जायसी में बल्कि हिन्दी साहित्य. के प्रत्येक कवि के प्रेम वर्णन 
में मिलता है। प्रकृति के बिना उनका वर्णान age श्रौर नीरस हो जाता है । 
बिरह की ज्वाला में भुलसी हुई नागमती कोए श्रौर भौरे से अपना सन्देश देती ; 
है । कितनी मार्मिक व्यंजना है-- 
fas से wes सन्देसड़ा हें भौंरा ! हे काग। 
ते धनि विरह जरि मुई तेहिक dar मोहि लाग । 
हिन्दी साहित्य में पशु पक्षियों से प्रियतम का पता पूछना, उसे सन्देश 
देना एक प्राचीन परिपाटी है । परन्तु पशुपक्षियों को विरहिणी के लिए 
सहानुभूति प्रदर्शित करते कभी नहीं देखा-यक्ष वेचारा रोता पीटता है परन्तु. F 
प्रकृति जड ही रहती है । राम “हे खग ! हे मृग ! मधुकर wd] तुम देखी 
सीता मृग नैनी”? कहते हैं परन्तु कोई उत्तर नहीं देता । नागमती के विरह से 
जड चेतन सभी द्रवीभूत हो जाते हैं । 
फिर-फिर रोव कोइ नहि डोला, श्राधी राति विहंगम बोला। 
तू फिर फिर arg सब पाँखी, केहि दुःख ta न लाबसि uie ॥ 
कहीं-कहीं विरह में ऊहा लाते हुए कवि प्रकृति पर विरह का प्रभाव 
व्यंजित करता है -- 
जेहि tat के नियर होइ कहि विरह की बात । 
; सोइ पंखी जाइ जरि तरिवर होइ निपात ॥ 
! यद्यपि विरह की विशद व्यंजना जायसी की श्रपनी विशेषता है फिर भी 
n अत्युक्ति ग्रव्य है । नागमती को विरह के कारणा प्रकृति. ज्वलन्त श्रङ्गार के 
jt समान दिखाई देती है-- 
i मानहुँ अगिनि के उठहि पहारा । मो सब लागहि sry WW. | 
| + + + | 
ग्रथवा 
l ग्रौ सव नखत तराइ जरहीं । टूटहि लूक धरनि महेँ पुरहीं । 
| जरे सौ धरती ठावहि ठाऊ । दहकि पलास जरै तेहि दाऊ । 
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नागमती के श्राँसश्रों से सारी सृष्टि भीगी हुई है । वह रोती है। मानों 
परी प्रकृति में एक नवीन प्रेरणा का संचार हो जाता हे । 
कुहुकि-कुहुकि जस कोयल रोई । रक्त आँसु घुंघची बन बोई । 
wee ठाडि होइ बनवासी | aed होइ Fata के mt 
कवि ने वारहमासा का भी वंन किया है | कवि ने चैत से वर्णान कर 


कालिदास के यज्ञ की भाँति “ग्रापाढस्य प्रथम दिवसे”, से men किया 


है । क्योंकि रत्नसेन ने गङ्गा-दशहरे को चित्तोड से प्रस्थान किया है। 


रत्नसेन की विदाई के पश्चात्‌ नागमती के हृदय का परिवर्तन शारीरिक ग्रौर 
मानसिक Semi किस प्रकार होती हैं, प्रत्येक मास में उसका वर्णान 
मिलता है-- 
भा भादों दूभर श्रति भारी । कैसे भोर रैन fana 
चमक alg, घन गरजि तरासा । विरह काल होइ जीउ गरासा॥ 
ate FF FF 
सावन बरसा मेह श्रति पानी । भरति परी हो विरह भुरानी ॥ 
हिय हिंडोल श्रस डोले मोरा । विरह भुलाइ देइ भकभोरा ॥ 


[s + + 
पूस जाड थर-थर तन काँपा । सुरुज जाइ ढेड्भा दिसि चाँपा ॥ 
कंत कहाँ लागी ओहि हियरे । पंथ am सूक नहि faa? i 
चकई निस fagi दिन मिला । हों दिन राति विरह कोकिला ॥ 
इसी प्रकार wexg वणन में सुख संभोग का उल्लेख श्रधिक है। 
प्राकृतिक वस्तुओं श्रौर व्यापारों का बहुत कम वणंन है । दो व्यापारों की 
एक साथ योजना कवि ने की है। बिजली का चमकना और चमक में qi 
का सुवण के समान झलकना इन दो व्यापारों की एक साथ योजना देखिये-- 
चमक बीजु बरसे जल सोना । दादूर मोर सरद सुठि लोना । 
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यही स्थिति वैसाख के रूपक में वणित है 
सरवर हिया घटत निति जाई । हुक हूक होई कै बिहराई ॥ 
विहरत हिया करहु, पियु ! टेका । Afs दबंगरा Wag एका ॥ 


विदीर्ण होते हुए हृदय को सूखता हुआ सरोवर और प्रिय को दृष्टिपात 
को दवंगरा बनाकर कबि ने प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण का सुन्दर परिचय 
दिया है । 


इस प्रकार प्रकृति के चित्रण में कवि की अनुभूति, कल्पना, कवित्व, शक्ति 
सौन्दर्य आदि सभी कुछ निखर चुका है । हृदय श्रौर मन की सारी कल्पना और 
भावुकता एक ही सूत्र में पिरोकर प्रकृति रूप में सौन्दर्यवती हो उठी है । संसार 
के किसी काव्य में इस सहृदयता की उपमा नहीं मिलेगी जेसी कि हम जायसी 
के प्रकृति चित्रण में पाते हैं। 


प्रश्‍न १७-- कबीर श्रौर जायसी के रहस्यवाद की तुलना कीजिये । 


उत्तर--हिन्दी साहित्य में रहस्यवाद के सम्बन्ध में विचित्र-विचित्र 
धारणायें व्यक्त की जा रही हैं। ऐसे-ऐसे कवियों को भी रहस्यवादी कवियों की 
तरफ ढकेला जा रहा है जो रहस्यवाद से कोसों दूर है। वास्तव में भाबः 
गम्भीरता, भाषा विलष्टत्व तथा विचार जटिलता के कारण अभिव्यक्ति में जां r 
दुरूहता ग्रा जाती है, वह ही रहस्यवाद नहीं । हिन्दी रहस्यवाद का वर्तमान | 
स्वरूप परिचमीय प्रतिकृति है । पर्चिमी-रहस्यवाद ज्ञानातीत सत्य के आध्यात्मिक 
स्वरूप में विश्वास रखता है । भारतीय रहस्यवाद के मूल में श्रज्ञात शक्ति की 
4 जिज्ञासा कार्य करती है । ईश्वर और संसार का सम्बन्ध, . संसार की उत्पत्ति, 
M प्राकृतिक परिवर्तन तथा उसकी क्रियाशीलता मनुष्य को ्रादिकाल से ही UU 
| किये हुए है | इस मुग्धता में विस्मय और विस्मय में उद्वे गाग्नि जिसके वशीभूत 
i होकर मानव मन सदेव क्षुब्ध और ग्रशांत रहता है सुखापेक्षी मानब, उस क्षोभ 


—— M 
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और शान्ति से बचने के लिए वाह्य-पाथिव-जगत के उपकरणों की श्रपेक्षा श्रन्तर 
के वैभव को श्रधिक महत्व देता है। भारतीय सम्यता श्रादिकाल से ही 
्राध्यात्मिक रही है जिससे हमारे सभी अनुसन्धान ग्राध्यात्मिक जगत में ही 
हुए ह । ताप, प्रकाश, विद्युत श्रादि की शक्तियों का श्रनुसन्धान कर विज्ञान 
वस्तुवाद की जिस सीमा पर श्रभी तक पहुँचा है हमारी सभ्यता इससे कोसों 
दूर श्रागे भागी जा रही है । कोरी दारशनिकता का श्राश्रय पाकर हमारा क्षुब्ध 
हृदय शांत नहीं होता, ग्रतः हमें श्रनुभूति की प्रावश्यकता है जो दर्शन की नीरव 
और शुष्क मरुभूमि में नहीं मिल सकती । वह मिलती है हमें निर्भरणी की 
पवित्र धारा में, प्रकृति-कामिनी के सुन्दर और मधुर हास में । रामचन्द्र शुक्ल 
के अ्रनुसार -- तर्क और ज्ञान में, या बुद्धिवाद के क्षेत्र में जो sam है वही 
कल्पना और भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है।' श्रद्वतवाद में केवल बौद्धिक 
एकता का ज्ञानमात्र होता है परन्तु रहस्यवाद में किसी श्रसीम चेतना के लिए, 
उससे ऐक्य स्थापित करने के लिए ग्राकुल प्रेरणा होती है । 


सांसारिक सुखों की श्रसारता एवं दुखों की प्रवलता से घवराकर प्राणी 
ऐसे सम्बल को Set लगता है जो उमे इन सुख-दृःखों से परे किसी अनन्त 
श्रौर अलौकिक श्रानन्द-सागर में मग्न कर दे । संसार की कटुता से घबराकर ही 
जीव को परमात्मा का ध्यान आता है । वह श्रपने श्राप को श्रज्ञात शक्ति के 
इच्छित पर नाचता SAI पाता है AR वह यह भी agaa करता है कि यह 
अज्ञात शक्ति श्रखिल ब्रह्माण्ड को परिचालित कर रही है । महान श्रात्माएँ श्रपने 
जीवन के सारे स्रोत उसी शक्ति की श्रोर प्रवाहित करके उसमे एकीकरण प्राप्त 
करने का प्रयत्न करती हैं । उसके दिव्य प्रकाश, अलौकिक और श्रनिर्वंचनीय 
सौन्दर्य-शक्ति को देखकर ग्रवाक्‌ रह जाती हैं । AA साधनों के श्रभाव में वे भाषा 
साधन का श्रवलम्व ग्रहण करके रहस्यवादी कवि के रूप में उपस्थिति होती हैं । 
स्वभावतः उस शक्ति का वर्णन करने में एक प्रकार का धु धलापन सा ग्रा जाता 
है । कभी-कभी तो केवल संकेत मात्र ही होता है । इसी श्रममर्थता को कई 
कवियों ने गूं गे का गुड़ कहकर ही छोड़ दिया | कबीर ने इसको केवल इन 
शब्दों में प्रकट किया-- 
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\ 
अकथ कहानी प्रेम की कछु कही न जाय | 


Ty केरी सरकरा, खाये श्रौर मुसकाये ॥ | 


रहस्यवाद का मूल वेदों से बताते हैं । यू तो रहस्यवाद की भावना नाथ 
पंथियों में भी पाई जाती है । किन्तु रहस्यवाद के श्रादि कवि कबीर ही हैं। 
डाक्टर इयामसुन्दरदास के कथनानुसार “कबीर का स्थान रहस्यवादी कवियों में 
सबसे ऊँचा है, शुद्ध रहस्यवाद उन्हीं का है I” 


वास्तव में रहस्यवाद के मूल में एक वृत्ति काम करती है वह है जिज्ञास: 

वृत्ति जिसकी तुष्टि के लिए दो रास्ते सम्भव हो सकते हैं--दर्शन का मार्ग 

और भक्ति का मागं । दर्शन उसी जिज्ञासा-वृत्ति की तुष्टि बौद्धिक प्रयत्न के बलं 

पर करता है और भक्ति में ईश्वर प्राप्ति विश्वास, श्रद्धा श्रौर प्रेम के वल पर 

होती है । दर्शन की शुष्क भूमि में बुद्धि प्रधान होने से रहस्यवाद की गु जाइश' 

नहीं रहती परन्तु भक्ति के क्षेत्र में भी ईश्वर की एक निश्चित रूप में समक्षता 

होने से रहस्यवाद की कोई स्थिति नहीं रहती | वास्तव में रहस्यवाद का 

सूत्रपात दो विलक्षण वस्तुओं का सम्मिश्रण है वह है, निगुण श्रौर भक्ति का, 

अर्थात्‌ वह ब्रह्म जो अब तक मस्तिष्क के चिन्तन और शुद्ध बुद्धि का विषय था 

y उसे हृदय श्रौर भक्ति का श्रालम्बन बनाया गया । रहस्यवाद के लिए दूसरी 
| आवश्यकता माधुर्य भाव की है । इसके श्रभाव में रहस्य या रहस्यवाद का कोई 
प्रश्‍न नहीं पैदा होता । क्योंकि फिर खोज किसकी की जाये ? किसके लिए 
| ब्यग्रता, उत्सुकता और उत्कण्ठा का प्रश्‍न पैदा हो? इसकी पूर्ति के लिए 
रहस्यवादी कवियों को माधुर्यं भाव का ATT लेकर दाम्पत्य प्रेम को ग्रपनाना 
पड़ा । कबीर ने स्वयं को पत्नी माना है जो प्रितम की खोज में व्यग्र $— 
“हरि मोरे पीउ हौं राम की बहुरिया ।” इसी प्रकार जायसी ने भी स्वयं को 
पत्ति और परभात्मा को पत्नी माना है | महादेवी भी सदैव श्रज्ञात प्रियतम के 
n मिलन के लिये व्यग्र रहती हैं । कहने का तात्पयं यह है कि विकल व्यग्रता को 
? | उत्पन्न करने के लिए, जिज्ञासा का आधार बनाने के लिए पति और पत्नी की या T 

I 


प्रमी-प्रेयसी की कल्पना की गई क्योंकि इस सम्बन्ध में मिलन की उत्कट 
अमिलाषा सदेव बनी रहती है । 
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महात्मा कबीरदास और जायसी के रहस्यवाद को जानने से पहले यह जान 
लेना श्रनुचित न होगा कि रहस्यवाद की नँसगिक धारा में ner कौनसी धाराग्रों 
का समावेश है । ध्यानपूर्वक विचार करने से यह्‌ स्वतः ही प्रकट हो जायगा 
कि रहस्यवाद पर भगवान शंकराचार्य के श्रद्व तवाद, मुसलमान सन्तों के सूफी- 
वाद का विशेष प्रभाव है । हठयोग को भी स्थान दिया जाता है । 


१--ग्रह्व॑तवाद तो रहस्यवाद की श्रात्मा है । इसके अनुसार आत्मा और 
परमात्मा के बीच माया ने पर्दा डाल रखा है। उपासना श्रथवा ज्ञानोपार्जन 
द्वारा इस माया से छुटकारा पाकर श्रात्मा और परमात्मा का एक ही तत्त्व 
होना कबीर ने इस प्रकार प्रकट किया है-- 
“जैसे जलहि तरङ्ग तरङ्गिनि ऐसे हम दिखरावहिंगे ॥” 
वस्तुतः भ्रात्मा श्रौर परमात्मा के मिलन में वाधा माया या श्रज्ञान के द्वारा 
होती है। माया शब्द से श्रथं यहाँ सांसारिक ्राकर्षण, कंचन mfa से प्रेम 
आदि है । कबीरदास के विचार में माया पिशाचिनी है। वही जीव को सांसारिक 
श्राकपंणों में बांधे रखती है । d: वह उसे बहुत बुरा भला कहते हैं-- 
“माया महा ठगिनि मैं जानी । 


^ 


तिरगुन फाँस लिये कर डोले, बोले मधुरी बनी ॥” 
अथवा 
इक डाइन मोरे हिय वसे, निशदिन मोरे हिय को डसे । 
या डाइन के लरिका पाँच निसदिन मोहि नचावे नाच ॥ 


नोट--यहाँ पाँच लड़कों से तात्पर्यं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से है। 
वस्तुतः जीव भगवान्‌ से मिलने के लिए अत्यन्त श्रातुर हे परन्तु मारग में 
सांसारिक मोह माया बाधक है-- 
मैं जानू हरि से मिलूँ मो मन मोटी श्रास। 
हरि बिच डारे श्रन्तरा माया बड़ी पिशाच ॥ 
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सन्त कवियों ने इस माया को दूर करने का एक SH बताया हे, वह है 
ज्ञान का मार्ग--जिससे इसका आवरण दूर हो सकता है । कबीर के शब्दों में 


se f as 


गाँधी आई ज्ञान की ढही भरम की भीति। 
माया टाटी उड़ गई लागी राम नाम सों प्रीति ॥ 


इस ज्ञानार्जन तथा उपासना द्वारा माया के नष्ट हो जाने पर ग्रात्मा ग्रौर 
परमात्मा का एकीकरण हो जाना कबीर ने इस प्रकार प्रकट किया है । 


जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है बाहर भीतर पानी | 
फूटा कुम्भ जल जलहि समाना; यह तथ कह्यो ज्ञानी ॥ 


अन्तिम स्थिति आत्मा और परमात्मा के एकीकरण की, तादात्म्यता की 
ग्राती है जिस समय वह बड़े गवं से कहती है “ग्रहम्‌ ब्रह्मास्मि” “ब्रह्म सत्यं 
जगन्मिथ्या” इस स्थिति में हम रहस्यवाद में वेदान्त के UE तवाद का प्रभाव 
देखते हैं । 


रहस्यवाद का दूसरा मुख्य ATA जायसी का सूफीमत है । इस मत के 
j अनुसार भी आत्मा परमात्मा की तरह खुदा और बन्दे का एकीकरण है। 
i ग्रढौतवाद में माया को दोनों के मिलन में बाधक माना गया है परन्तु सूफी 
रहस्यवाद में शैतान उसके स्थान पर रहता है जो सदैव बन्दे को बहकाता है 
| और खुदा से मिलने नहीं देता । इसलिए कबीर और जायसी दोनों ने ही गुरू 
i को बहुत महत्व दिया है । गुरू पथ-प्रदर्शक है । मनुष्य के जीवन में ग्राने वाली ।: 
' (कठिनाइयों का निवारण करता है । कबीर ने इसलिए गुरू-महिमा का quid 
i स्थान-स्थान पर किया है-- 


| Er गुरु गोविन्द दोऊ खड़े काके लागों पाय । 
l बलिहारी वा गुरू की जिन गोविद दियो बताय ।।--(कबीर) 


T | “गुरू विरह चिनगी जो मेला । 
m cc जो सुलगाई लेई .सो चेला ॥”. . --(जायसी) 
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गुरू के विना जीव का प्रेम-पथ दुसाध्य है। प्रेम-पथ पर श्रनेकों कष्ट 
भेलने पडते हें । कई प्रकार की साधना श्रौर तपस्या करनी पड़ती है । जायसी 
के सुफीमत के AAT पर--महवूब (प्रेमी) का घर सामने है । किसी मुरशिद 
(गुरू) के इंगित पर चलकर उस मार्ग की समस्त कठिनाइयों के प्रति कटिबद्ध 
होकर शरीयत (कर्मकांड) तरीकत (उपासना कांड) हकीकत (ज्ञान कांड) की 
साधना समाप्त कर “मुरीद' मारिफत (सिद्धावस्था) प्राप्त करता है जिससे 
श्रात्मा को परमात्मा से मिलन होता है तब ग्रात्मा को परमात्मा का ग्रनुभव 
होता है । तथा 'ग्रनलहक” (सोऽहम्‌) सार्थक होता है । श्रात्मा और परमात्मा 
शराब श्रौर पानी की तरह मिल जाते हैं । wa: दोनों प्रतिनिधि रहस्यवादी 
कवियों ने गुरू को बड़ी प्रधानता दी है । ्रध्यात्म गुरू ही शिष्य में परमात्मा 


'के प्रति विरह पैदा करता है तथा वह प्रेम पथ पर श्रग्रसर होता है। गुरू के 
(बिना जीव का पथ दुसाध्य है इस बात को दोनों ने स्वीकार किया है-- 


[ws दीवा जोई के चौदस चन्दा माहि। 
तेहि घर किसका चान्दना जेहि घर wage नाहि N 


सन्त कवियों भ्रौर सूफी सन्तों के रहस्यवाद की सबसे बड़ी विशेषता 
उनका प्रेम राज्य है। सुफी साधक प्रेमी होता है। जब उसे यह ज्ञान होता 
है कि मैं श्रतीन्द्रिय, ग्रयोचर और श्रशेष परमात्मा का श्रंश हूँ तो फिर वह 
उसे मिलने के लिए श्रातुर हो उठता है । उसी में स्वयं को खो देता है। 
उसी लीनता में वह परमतत्त्व की अनुभूति करने लगता है । सूफी कवियों ने 
यद्यपि प्रेम का मार्ग बड़ा कठिन, कण्टकाकीणां और श्रगम्य बताया है परन्तु 
'मुरीद? इसकी कोई परवाह नहीं करता क्योंकि उसका प्रेम विशिष्ट और एक- 
निष्ठ है । जिसका उसे लोभ है उसके प्रति वह विशेष रूप से उन्मुख है। इस 
प्रेम के लावण्य का वर्णन सूफी कवि इस प्रकार करते हैं-- 
तीन लोक चौदह खण्ड, wd परं मोहि सूक्ति । 
प्रेम छाँडि नहि लोन, जो देखा मन fs ॥ 
सूफी कवियों का कहना इस प्रकार है कि--“रहस्यवाद के झूल में एक 
ही भाव है वह यह कि परमात्मा के प्रति हमारा श्राकषंण उसी प्रकार का है 
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जिस प्रकार एक प्रेमी का श्रपने प्रिय पात्र के प्रति जिस प्रकार स्वप्त-दर्शन, 
चित्र-दर्शन, गुरा-कथन या प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा कोई व्यक्ति किसी श्रोर श्राकृष्ट 
रहता है, उसके विषय में सुन लेते पर उसकी प्राप्ति की उत्कट इच्छा करता 
है, उसी प्रकार एक साधक अपने सद्गुरु या पीर द्वारा परमात्मा के साक्षातु- | 
कार के लिए श्रधीर हो उठता है । वह अपने प्रिय agai, पारिवारिक जनों, | 
मित्रों ग्रादि को छोड़कर उसी धुन में लीन रहता हे । उसे पाने के लिए कठिन 
से कठिन साधना में लीन रहता है ।”” 


E 


सूफियों के प्रेम का qui प्रभाव सन्त कवियों पर भी है। अपने प्रियतम से 
मिलने की उत्कंठा कबीर की विरहिणी श्रात्मा में सदा वनी रहती है । वह n 
सारे संसार को प्रेम की लाली में रङ्गा हुआ देखती है । 


लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल d 
लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल ॥ 


कबीर वास्तव में प्रेमोपासक रहस्यवादी (Love-mystic) थे । यदि 

कबीर का कोमल हृदय तथा काव्य की ऊंची से ऊँची उड़ान देखनी हो तो 

/ कबीर की व्यंग्य-उक्तियों, कट्ठक्तियों या तीखी चोटों के wat न देखें, वरन्‌ 

॥ इनके प्रेम-निरूपण, विरह-निवेदन में देखें। यह कहने में हमें किचित भी 

| संकोच नहीं कि कबीर मुख्यतः सुधारवादी थे । वह रूप उनकी परिस्थितियों 

| ने उन्हें दिया । परन्तु वास्तव में कबीर को कवि हृदय मिला था । कबीर की 

| विरहिणी श्रात्मा की तड़पन में ही बाल-सुलभ, सरलता-सम्भूत एवं भक्ति-विहल 

i हृदय के दर्शन होते हैं । इस प्रेंम-राज्य में सन्त कविगर प्रेम की मदिरा में 

लीन नित्य-व्यापी, चिरस्थायी मादकता में तल्लीन रहते Ba उन पर पूणां 
ग्रात्म-विस्मृति का शासन रहता है-- 


"हरि रस पीया जानिये, mag न मिटे gum । 
मेमन्ता घूमत फिरे नाहीं तन की सार ॥ i 
राम नाम के रस को पीकर कबीर इतने मस्त हो गये हैं कि ताने वाने की 
सुध नहीं रही । उनकी ्रात्मा विह्वल हो उठी है । कबीर की दृष्टि में इस मंदिरा 
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का मूल्य बहुत अधिक है । आत्मोत्सर्ग की श्रन्तिम सीमा पर पहुँचकर ही यह 
प्याला होठों से लगता है--- 

कवीरा भाटी कुलाल की, बहुतक बैठे श्राय । 

fax सौंपे सोई पिये, नाहि तो पिया न जाय ॥ 


कबीर श्रौर जायसी दोनों के प्रेम तत्व में विरह का श्रत्यधिक महत्त्व है । 
जायसी के शब्दों में जैसे 'मधु कोष में श्रमृत सहृश मधु” संचित रहता है 
उसी प्रकार प्रेम में विरह का निवास है--प्रेमहि ate विरह सरसा। मैन के 
> घर मधु अमृत वसा ॥ विरह की मूलतः एक पदार्थ है जिसमें अ्रमरत्व का 
qur विद्यमान है । विरह की तीव्रानुभूति ग्रौर प्रबल श्राकुलता को पाकर सूफी 
कवियों का काव्य सजीव हो उठा । कबीर की उक्तियों में भी बही तीब्रानुभूति 
ग्रौर श्राकुलता के दरशन होते हैं जिसे कबीर की मर्मस्पशिनी श्रौर मधुर तथा 
सरल भाषा ने व्यक्त किया है । कबीर की उक्तियों में विरह की जितनी पीर, 
व्याकुलता, व्यग्रता श्रौर छटपटाहृट दिखाई देती है उतनी maa नहीं । 
कबीर की उत्कण्ठिता ग्रात्मा सदैव उस दिन की बाट देखती है जिस दिन प्रिय 
मिलन होगा-- 


d दिन कब aay भाई । 
जा कारणा यह देह रची है, 
मिलवो ag लगाई ॥ 

“विरह के कारण कबीर की आत्मा बड़ी विषम स्थिति में है । रोते-रोते 
आँखों में काई पड़ गई है और नाम पुकारते हुए जिह्वा जल चुकी है: 
आँखड़ियाँ wig पड़ीं पन्थ निहारि-निहारि । 
जीहणियाँ छाला पड्या नाम पुकारि-षुकारि ॥ 


; प्रिय-मिलन प्रत्यक्ष में अरसम्भव है परन्तु इस इच्छापूति के लिए प्रेमी- 
जन कल्पना में या स्वप्न में उसे बुलाते हैं। कबीर की श्रात्मा स्वप्न में प्रिय ˆ 
को देखकर ata नहीं खोलती कि कहीं प्रितम श्रोझल न हो जाये--कितनी 
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मामिक उक्ति है, प्रेम की चरमावस्था यही है । श्रादशं प्रेमी इसी प्रकार 
के होते हैं-- 
सपने में साई मिला, सोवत लिया जगाइ। 
ata न खोल डरपात, मति सपना | जाई N 
कबीर की विरहिणी श्रात्मा का यह्‌ श्रनुभव है। जिन्हें विरह का ज्वर 
||| एक वार सता चुका है उनके लिए संसार में कोई उपाय नहीं, कोई चिकित्सा 
या निदान नहीं, सारी ग्रायु इसी प्रकार गल-गलकर ही बिताये-- 
बिरह atu जिन लागियाँ श्रौषधि लागी न ताहि। 
| सिसुकि-सिसुकि मरि मरि जी उठे कराहि-कराहि u 
वह श्रपनी उत्कट इच्छा को इस प्रकार प्रकट करती है-- 
नयना श्रन्तर श्राव तू पलक ढाँपि तोहि aS । 
ना मैं देखूं और को ना तोहि देखन GS 


वह अपने प्रियतम का स्वागत्‌ पुर्णा रूप से करना चाहती है। संसार के 
/ Xp स्थान उसे रुचिकर नहीं । केवल नेत्रों में ही उसकी छवि को बिठाना 
i । चाहती है-- 
N | आँखिन की कर कोठरी पुतरिन पलंग विछाय । 
पलकन का चिक डारिके पिय को लिया PORT ॥ 
i we carat लोग यह मानते हैं कि जीव उसी ब्रह्म का अंश है श्रतः जैसे 
à ही वह माया के श्रावरण में पड़कर परमात्मा से श्रलग होता है तभी से उसको 
i विरह व्यथा ग्रारम्भ होती हे । इसलिए यह संसार भक्त m लिए निरन्तर 
j विलाप ही है aa: प्रियतम का पाना सहज नहीं, जिसने भी प्राप्त किया, 
p रोते-रोते ही किया-- 
| हंसि'हंसि कन्त न पाइये; जिन पाया तिन रोय । 
| जो हंसि ही हरि मिले, तौ न दुहाहिती होय ॥ 
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इस प्रकार कबीर की भ्रक्खड भाषा भी इस प्रेम राज्य में श्राकर मधुर हो 
उठी है । नैसगिक कवि की स्वयंभू प्रतिभा का यह मुख्य लक्षण है कि वह 
यथावसर विना प्रयास ही उपयुक्त रूप धारण कर लेती है । जायसी की माधुरी 
से कवीर की कविता कुछ कम नहीं-- 

यह तन जारों मसि करों लिखौं राम की नाऊ । 
लेखनि करो करंक की लिखि लिखि राम पठाऊ । 

प्रेम के राज्य में जायसी की कविता सरावोर है । विरह की तौत्रानुभूति 
जायसी के काव्य में भी परमावव्यक है । परमात्मा के सौन्दर्यं की एक झलक 
मात्र ही ग्रात्मा के हृदय में विरह की चिनगारी प्रज्ज्वलित कर देती है । वह 
एकान्त चिन्तन, सत्संग एवं गम्भीर विचार द्वारा उसके मिलन की रूपरेखा 
तैयार करती है । वास्तव में विरह में श्रमरत्व का गुण है, वही प्रेम साररूप 
है । सूफियों द्वारा वणित प्रेम ईदवरोन्मुख प्रेम का प्रतीक है ग्रौर विश्व 
मूलाधार के प्रति उद्दिष्ट होने से चरम प्रीति के रूप में सभी के हृदय में 
उत्पन्न हो सकता है । सूफियों के अनुसार वियुक्त जीव ने विरह व्यथा 
अनिवार्य है । 

सूफी काव्य में प्रेम के पथ में बाधाग्रों का होना अनिवार्य है । प्रेमी के 
मार्ग में अनेक दैविक six सांसारिक बाधाएँ श्राती हें ॥ नदी, वन, पवंत, 
हिंसक जन्तु गदि के अतिरिक्त संसार के प्रलोभन भी उसे श्राकृष्ट करते हैं 
किन्तु वह सवकी श्रवहेलना करता FAT आगे बढ़ता है। जब तक उसे उस 
शुभञ्नालोक के दशन नहीं होते वह आगे बढ़ता ही जाता है । 

- प्रेम के पथ में सुफी कवियों ने सप्त सोपातों की कल्पना की है । जिन्हे 
वे “मुकामात' कहते हैं । पहली दशा में प्रेम का भाव जागत होता है । दूसरी 
अवस्था विरह को जननी होती है । तीसरी चित्तवृति निरोध की होती है । 
चतुथं सोपान पर ज्ञान प्राप्त होता है । पाँचवी दशा तन्मयता की होती है। 
ga में वह सत्य के निकट पहुँचता है आर सातवीं में एकाकार या मिलन 
हो जाता है । इनको क्रमशः ग्रब्रुदिया, इम्क, Tes, Acs, हकीक और वस्ल 
कहते हैं। और वस्ल प्रेम की अन्तिम स्थिति हैं जहाँ पर बन्दे और खुदा का 
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एकीकरण होता है । इस प्रकार सूफी रहस्यवाद के तीन AW । १--विरहा- 

वस्था, २--प्रयत्नावस्था, ३--मिलन की श्रवस्था । यहीं आकर रहस्यवाद | 
की रहस्यात्मक श्रनुभूति रहस्यमयी वाणी द्वारा श्रभिव्यक्त होकर रहस्यवाद 
का रूप धारण कर लेती है । 


जायसी के काव्य में सूफी रहस्यवाद की पूर्ण छटा हे । परन्तु जायसी 
भारतीय कवि थे । भारतीयता का पूर्ण प्रभाव इनके ऊपर था ग्रतः ग्रह त- 
वादी विचार धाराश्रों से भी यह पूर्णतया प्रभावित हैं। प्रकृति पदार्थों में 
जायसी ने ईश्‍वरी सत्ता स्वीकार की है जिसे कि भारतीय कवि भी मानते हैं । 
उन्होंने प्रकृति के कण-कण में परोक्ष सत्ता और सौन्दर्यमयी ज्योति का 
रूप देखा है | 


F 
=y 


रवि ससि नखत दिपहि श्रोहि जोती । रतन पदारथ मानक मोती । 
जहेँ जहें विहसि सुभावहि हंसी । तहे तह छिटकि ज्योति परगसी ॥ 
नयन जो देखा कंवल भा, निरमल नीर TAT | 
हसत जो देखा हँस भा, दसन जोति जग हीर । 
जिस समय जायसी की विरहिणी ग्रात्मा को भगवान का ग्राभास होता है 
| उस समय उसे समस्त लोक में, पृथ्वी से ग्राकाश तक विरह तत्व ही दिखाई 
i देता है | वह साँयकालीन तथा प्रातःकालीन लाली में भी उसी विरहाग्नि की 


लपटों को ही देखता है । इह विरह की चरमानुभूति मन-मन्दिर में प्रिय के 
सामीप्य को हष्टिगत कराती है-- 


luo MRS 


देखि मानसर रूप सोहावा । हिय हुलास पुर इन होइ छावा । 
भा भ्रन्धियार रन मसि छूटी । भा भिनुसार किरन रवि छूटी । 
चॅवल विगस तब विहुँसी देही, भवर दसन होये कं रस लेही ॥ 


विरहाग्नि की तीव्रता में उसको पवत भी ग्राग के समान दिखाई देते 
हैं---चन्द्र भी जलता हुआ गोला लगता है-- 


te 


मांनहुँ अगिन के उठे पहारा । मो सब लागहि श्रद्ध श्रङ्गारा । 
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विरह की चरमावस्था देखनी हो तो नागमती की छटपटाती हई श्रात्मा 
की इस युक्ति में देखिए--कौन सहृदय है जो इस पद को मुनकर उछल नहीं 
पड़ेगा-- 
यह तन जारों छारकं, कहौं कि।पवन ! उड़ाय । 


मकु तेहि मारग उड़ि परं, कंत धरे जहें पाँव ॥ 


इस प्रकार वेदान्त की पृष्ठभूमि पर आधारित श्रद्वं तवाद का दूसरा रूप 
रहस्यवाद भारतीय श्रध्यात्मवाद का प्रतीक हे । इस रहस्यवाद ने नैर्सागक 
ज्ञान का निरूपणा किया श्रत: साधारणा व्यक्ति मानव भाषा के ग्रपर्याप्त शब्दों 
के माध्यम से उस ज्योति कथन और वणांन करने में ग्रसमर्थ है ।-- 


ज्यों गूंगे के सेन को गूगा ही पहचान । 
ज्यों ज्ञान के सुक्ख को ज्ञानी होय सो जान ॥ 


रहस्यवाद हमारी ईश्वरोन्मुख चेतना है, कोई मद्यप का श्रनर्गल प्रलाप 
नहीं । यह दया-हवित महात्मा के हृदय से लोकोपकार के लिए निकला gar 
रहस्यात्मक निकर है, जिसका पानकर जनता अपने सुख सौभाग्य को सराहती 
है । आगे चलकर इन्हीं कवियों का अनुसरण कवीन्द्र रवीन्द्र, महादेवी प्रसाद 
आदि ने किया । यदि आज की रहस्यवादी कविताश्रो का विश्लेषण किया 
जाये तो उसमें कवीर श्रौर जायसी की पुनीत और श्रमरवाणी के कणों की 
ग्राभा दिखाई देगी । 


हिन्दी साहित्य के विकास पर प्रभाव 


हिन्दी-काव्य-धारा में रहस्यवाद के दर्शक सर्वप्रथम भक्तिकाल में होते 
हैं । जायसी श्रौर कबीर रहस्यवाद के fe कवि हैं । sto क्‍्यामसुन्दरदास 
कबीर को हिन्दी का सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि होने का श्रेय देते हैं और 
MAR रामचन्द्र शुक्ल जायसी में शुद्ध भावात्मक रहस्यवाद के सर्वप्रथम दर्शन 
करते हैं । यद्यपि भारतीय प्राचीन वेदिक ग्रन्थों में रहस्यवाद के दर्शन होते हैं, 
किन्तु हिन्दी में सवं प्रथम रहस्यवाद की झांकी कराने का श्रेय इन्हीं दोनों 
महाकवियों को प्राप्त है । ग्राचायं शुक्ल के शब्दों में---/जो चितन के क्षेत्र में: 
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वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है ।” उपनिषद्काल का 
रहस्यवाद के नाम से प्रतिष्ठित हुआ, जिसकी 
फारसी शैली के श्राधार पर नींव पड़ी । ब्रह्म,तथा जीव को, दाम्पत्य - प्रेम में 
az दिखाकर उनका स्थायी मिलन कराना इसकी प्रमुख विशेषता रही हैं, जिसका 
qadi कवियों की रचनाग्रों पर यथेष्ट प्रभाव पड़ा | कबीर से पूर्व श्रव्यक्त 
और अशरीरी ब्रह्म के साथ प्रणय की भावना नहीं थी । कबीर के उपरान्त 
मीरा में इस प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। उनकी भक्ति भावना और सन्तों की 
रहस्य साधना में कोई विशेष श्रन्तर नहीं है । तुलसी के भी “केशव कहि न 
जाय का कहिये” जैसे पदों में रहस्य-भावना मिल जाती है। सग्रुण भक्तों में 
स्पष्ट रूप से रहस्यवाद के दर्शन नहीं होते मीरा के अतिरिक्त रीतिकालीन 
कवियों में ताज, रसखान, घनानन्द आदि में भी रहस्यात्मक उक्तियाँ मिलती 
हैं । पर वास्तविक रहस्यवाद कबीर और जायसी के उपरान्त केवल आधुनिक 
कवियों में ही मिलता है । इन कवियों में प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, 
रामकुमार वर्मा प्रादि विशेष उल्लेखनीय हैं । इनकी विचारधारा भारतीय होते 
हुए भी उनकी श्रभिव्यक्ति पर कवीन्द्र रवीन्द्र द्वारा अंग्रेजी काव्य का अप्रत्यक्ष 
प्रभाव पड़ा Ea इनमें सूफियों की सी मादकता न होकर भी उच्चकोटि की 


भावुकता है । 


sé qam है, 
tadara’ ही हिन्दी साहित्य में 


रहस्यवाद का मूल खरोत वेद हैं। काल्पनिक रहस्यवाद का वह रूप जो 
जायसी रौर कबीर में मिला, महादेवी में aren निवेदन के रूप में व्यक्त हुआ । 
पंत में वह श्रत्यन्त स्थूल रहा, निराला में दार्शनिक परिधान धारण किये रहा 
और प्रसाद में 'प्रानन्दवाद' वन गया । वस्तुतः रवीन्द्र के काव्य से खड़ी बोली 
के रहस्यवादियों ने प्रेरणा ग्रहण की। रहस्यवादी पद्धति का पथ-प्रदर्शेन 
आधुनिक युग में सर्वप्रथम रवीन्द्र बाबू ने किया । पंत ने उन्हीं के स्वर में स्वर 
मिलाया, किन्तु महादेवी, निराला, प्रसाद ने अपने रहस्यवादी काव्य पथ को 
स्वयं प्रशस्त किया । प्रसाद ने जिस आनन्द शिखिर' की ओर संकेत किया; 
महादेवी ने जिस fax सुल्दर' की मोहकता को सम्मुख प्रस्तुत किया, पंत ने 
जिस 'सांस्कृतिक-स्वप्न'. को काव्यात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की, वह. “स्वप्तः 


मानवता की quigr के रूप में परवर्ती कवियों 'ने ग्रहण किया | 
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जायसी att कबीर के पश्चात सूर तुलसी में रहस्यवाद का पुट मिलता 
है | उनकी देखा देखी श्रन्य सगुणोपासक कवियों ने भी इसको श्रांशिक रूप 
wr किया । रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी भी इससे aA it न रह 
सके । रहस्योक्तियां प्रायः प्रत्येक कवि ने श्रल्पाधिक मात्रा में व्यक्ति की él 
किन्तु वास्तविक रूप से कबीर और जायसी के पश्चात्‌ रहस्यवाद की पूर्णा- 
भिव्यक्ति श्राधुनिक कवि प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी आदि में ही मिलता 

। श्राधुनिक कवियों के रहस्थवाद में भारतीय दाशंनिक विचारधारा, सूफीवाद 
तथा पाइ्चात्य मिस्टिसिज्म का sua समिश्रण है । प्राचीन रहस्यवादी कवि 
साधक होने के साथ-साथ सन्त भी थे, इसलिए उनकी साधना एक श्रलौकिकता 
लिए । संसार की माया, विषय-वासना, ग्रादि विकारों का पूरां परित्याग 
कर वे इस साधना के मार्ग को अ्रपनाते थे उनकी भावना उनकी व्यक्तिगत 
अनुभूति का AAR लेकर चलती थी । श्रतः उनका मार्ग, निश्चित था । कबीर, 
सुर, जायसी, मीरा श्रादि ऐते ही साधक थे | इन संत कवियों के जैसे निष्कपट, 
निर्मल हृदय थे, वैसी हो उनकी भावनाएँ भी निर्मल हैं । प्राचीन रहस्यवादी 
कवियों की कविता में श्रृङ्गार का नितान्त aura है । जायसी और कबीर के 
रहस्यवाद का हिन्दी साहित्य के विकास पर स्तृत्य प्रभाव पड़ा किन्तु श्राज का 
कवि बुद्धिवादी होने के कारण वर्तमान रहस्यवादी कवियों की रचनाश्रो में 
अस्पष्टता, धूमिलता, नीरपता, श्ृङ्गारिकता श्रादि दोष ग्रा गये हैं। उनमें 
वास्तविक अनुभूति का श्रभाव है । कारणा, ग्राधुनिक रहस्यवादी कवि श्रपनी 
वाणी में व्यक्तिगत अनुभूति नहीं mfg समप्टितगत अनुभूति व्यक्त करना चाहता 
है । बुद्धिवादी कवि ने प्रकृति को अतृप्त काम-वासना की तृप्ति का साधन मात्र 
माना है । इसलिए atm कवियों की रहस्यानुभूतियाँ लौकिक ster 
से qui हैं । 


भ्राज का कवि रूढ़िवादी भी वनता जा रहा है । काव्य में बुद्धिगतवाद 
की प्रधानता है । कुछ रहस्यवादी कवि प्रगतिवाद की श्रोर भुक गये हैं। 
रहस्यवादी काव्य में प्रायः रूढ़ियाँ घर कर गयी हैं । यथा--वासनात्मक, 
प्रणयोद्गार, भ्रतुप्त-व्यंजना, Ara, विषाद, नैराइय आदि की उद्दात्त भावना 
वेदता, विवृत्ति, सौन्दर्यं संघटन इत्यादि । फिर भी तात्त्विक हृष्टि से देखने पर 
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यह स्पष्ट है कि रहस्यवाद ने हिन्दी साहित्य को एक शान्तिप्रदायिनी जीवन 
दायिनी आदर्श विचारधारा प्रदान की है, जो निराश gaat को श्राशा, दुखियों । 
को सुख, भूले हुए प्राणियों को गन्तव्य मागं पर चलने के लिए दिव्यालोक | 
प्रदान करती है । इसकी दिव्य सुरभि से हमारा समूचा साहित्य सुवासित हो | 
रहा है। श्राज भी श्रनेक कवि श्रपनी काव्य-गङ्गा द्वारा हमें ्रनमोल रत्न प्रदान 
कर रहे हैं जिसमें हम सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ की झाँकी पाते हैं । श्रतः रहस्यवादी 
साहित्य मानव-जीवन को सार्थक, साभिप्राय तथा सफल बनाने का मूल 
मन्त्र है । 
उपयुक्त विवेचन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जायसी 
आर कबीर के रहस्यवाद का हिन्दी-साहित्य के विकास पर श्रक्षुण्ण प्रभाव 
पड़ा है । श्राज भी अनेक कवि अपनी रहस्योक्तियों द्वारा काव्य सुजन कर | 
साहित्य के भण्डार को भर रहे हैं। रहस्यवाद की निर्मल धारा श्राज कई 
 हपों में प्रवाहित हो रही है । कविगण उसमें स्वयं मज्जन कर संसार को अमृत | 
प्रदान कर रहे हैं | 


प्रन १८--“कवीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता को 
एकता का श्राभास दिया था । प्रत्यक्ष जीवन की एकता का हव्य सामने लाने 
| की श्रावव्यकता बची थी । यह जायसी द्वारा पूरी हुई ४” इस कथन में ग्रभि- 
| व्यक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए जायसी तथा कबोर का तुलनात्मक विवेचन 
| कोजिए : 
| उत्तर--कबीर श्रौर जायसी दोनों ही भक्त कवि थे | जिस युग में कबीर 
| का जन्म हुआ था, वह श्रत्यन्त पाखण्ड, कर्मकाण्ड, परस्पर HEAT, ET, कलह, 
| श्रौर वैमनस्य का युग था । तभी कबीर ने हिन्दू और मुसलमान दोनों को 
| खरी खोटी सुनाने की ग्रावश्यकता का अनुभव किया । कबीर योगी सन्त घेक 
| । पर जायसी श्रत्यन्त भावुक र सूफी कवि । जहाँ कबीर में भ्रक्खड़पन है, वहाँ 
i जायसी में भोलापन श्रौर सहृदयता । कबीर श्रौर जायसी दोनों भक्तिकाल 
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की निगु iu विचार धारा के प्रतिनिधि कवि & कबीर निगुण शाखा में 
शान माग का प्रतिनिधित्त्व करते हैं श्रौर जायसी प्रेम मार्ग काथा | कबीर 
का डाटना-फटकारना इष्ट है, किन्तु जायसी केवल प्रेम की पीर को लेकर 
चलने वाले व्यक्ति हैं । श्रात्माभिव्यंजन में कबीर उनसे aga पीछे हैं 
साधना के क्षेत्र में दोनों में पर्याप्त मतभेद है । कवीर ईश्वर भक्ति में भारतीय 
वेदान्त एवं परम्परा को मानते हैं तथा जायसी सुफी मत को । उनमें सँद्धान्तिक 
मतभेद है कबीर ग्रात्मा की नित्यता को मानते हैं, जायसी नहीं । भौतिक- 
त्राद से रहित भारतीय ब्रह्मवाद को ग्रहण करने वाले कबीर पर जीवात्मा, 
परमात्मा और जड़-जगत्‌ तीनों से भिन्न सत्ता मानने वाले भौतिकबाद से 
युक्त एकेश्‍वरवाद का प्रभाव नहीं पड़ा । वे चैनन्य के अतिरिक्त और किसी 
का श्रस्तित्त्व स्वीकार नहीं करते Wg आवार? 
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कबीर दास का समथ राजनीतिक, सामाजिक श्रौर धामिक उथल-पुथल 

“का समय था | कबीर ने जन्म भर हिन्दू और मुसलमानों के श्राचार-धर्म की 
निन्दा की ate उसे ढोंग बताकर वे दोनों जातियों के कोपभाजन भी 
वने । प्रायः सभी मुसलमान शासक अपने धामिक विचारों के सम्बन्ध में 
इतने रूढ़ और कट्टर रहे हैं कि इस्लाम-धमं के विरुद्ध किसी प्रकार का 
आक्षेप या विरोध उन्हें सह्य नहीं था । उस समय एक विचित्र प्रकार की 
भ्रमर्यादित श्रात्मशलाघा, भ्रकर्मण्यता ग्रोर उच्छुह्णलता समाज में परियाप्त 
थी । कर्मकाण्ड xx वाह्य धर्माचार का बोलबाला था । हिन्दुओं में शैव, 
शक्ति, वेष्णाव ग्रादि इतने मत मतान्तर A सम्प्रदाय हो गये थे, श्रौर उन 
मतों और सम्प्रदायो में भी इतने विलक्षण परस्पर विरोधी आचार स्थिर हो 
गये थे कि उनके दार्शनिक six व्यावहारिक पक्षों के संघर्ष से duram 
अपना मार्ग स्थिर नहीं कर पा रहे थे। सत्य Aag कर्मकाण्ड को भी 
लोग सन्देह ग्रौर उदासीनता के साथ त्याज्य समझने लगे । केवल हिन्दुओं 
में ही नहीं, मुसलमानों में भी रोजा, नमाज, हलाल, पीरों की पूजादि श्रनेक 
'ऐसे कार्यं हो रहे थे, जो हिल्टुग्रों के तीर्थ, ब्रत, देवी-देवताश्रों की पूजा, 
छापा जप श्रौर माला इत्यादि के समान धर्म के बाहरी आचार मात्र थे । 
उपासना की जिस सात्विक भूमिका से मनुष्य कीं सत्य शुद्धि प्रारम्भ होती 
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है, वहाँ ब्राह्म ग्राचार भी सात्विक श्रौर शुद्ध रहता है, किन्तु जब उसमें : 
i c बैठता है d भी रसन्देहपूर्ण हो... 
प्रदर्शन का तत्त्व ग्रा बैठता है, तव उसकी सात्विकता भी GUAE र | 


जाती है, यही दशा उस समय हुई । ग्राचार मूलक धर्म के कारण मानसिक 
शान्ति और सत्य शुद्धि करने के बदले हिन्दू श्रौर मुसलमान दोना ने पार- 
स्परिक वैर और कलह के लिए श्रखाड़ें बना लिए, जिनमें magi धर्मान्धता 
इतनी प्रविष्ट हो गई थी कि उसका निराकरण करना प्रत्यक समभदार 
व्यक्ति का कर्तव्य हो गया था । इसके लिए कबीरदास WUC समभे .जाते 
हैं। उन्होंने हिन्दू और मुसलमान दोनों को फटकारा-- 


अरे इन दोउन राह न पाई । 
हिन्दुन की हिन्दुआई देखी, तुरकन की तुरकाई ॥ 


मुल्ला श्रौर ब्राह्मण की भी खूब खबर ली रौर पाखण्डी सन्त-फकीरों 
को भी ललकारा। जायसी इस प्रवृत्ति से सदैव दूर रहे । उन्होंने न किसी को 
बुरा-भंला कहा AT न किसी की निन्दा की । 


जायसी से लगभग सौ वर्ष पूर्व ही कबीर आदि सन्त कवि हिन्दू-मुसल- 
मानों के मतभेदों को दूर करने का प्रयत्न करते हुए “राम-रहीम” की 
एकता का प्रतिपादन कर wh थे । फलस्वरूप हिन्दू श्रौर मुसलमान दोनों 
सम्प्रदाय एक दूसरे की धामिक एवं प्रेम कथाश्रों तथा रीति-रिवाजों में रुचि 
लेने लगे थे और परस्पर एक दूसरे के सामने. अ्रपना-अपना हृदय खोलने 
| लगे थे और एक-दूसरे के हित-ग्रहित की बात सोचने लगे थे । हिन्दुओं की | 
| भगवद्भक्ति एवं सूफियों का ‘een हकीकी' दोनों ही मागं उसी श्रब्यक्त d 
| ब्रह्म की प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील थे । इस प्रकार धार्मिक एकता की संभा- i 
| वना प्रकट होने लगी थी । हिन्दुश्नों का शाक्त मत श्रोर बौद्धों का वाम मागं | 
इस वैष्णव भक्ति का विरोध कर रहे थे | वैष्णावों की ग्रहिसा से प्रभावित 
होकर मुसलमान भी माँस-भक्षण को बुरा समझने लगे थे । इस प्रकार समाज $. 
में एकता की भावना बढ़ रही थी। हिन्दू श्रौर मुसलमान दोनों के बीच । | 
“साधुता” का सामान्य ्रादशं प्रतिष्ठित हो गया था । z à 
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ऐसे समय में कुछ भावुक मुसलमान कवि अपनी प्रेम की पीर की कहा- 
नियाँ लेकर हिन्दी जगत में ग्रवतरित हुए । ये कहानियाँ हिन्दुओं के ही घरों 
की कहानियाँ थीं। इनकी कोमलता श्रौर मधुरता का श्रनुभव करके इन 
कवियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य के हृदय में एक ही सत्ता समान 
रूप गे व्याप्त है श्रौर इसीलिए मधुर और कोमल भावनायें मनुष्य मात्र में 
समान रूप से स्थिति में रहती है । श्रमीर खुसरो श्रादि साहित्य के क्षेत्र में 
हिन्दू-मुसलमानों की एकता का प्रयत्न इससे पूर्वं ही कर चुके थे । भाषा के 
माध्यम से वे दोनों को एक दूसरे के निकट लाना चाहते थे । किन्तु श्रलाउद्दीन 
श्रादि कट्रर-मुसलमान-शासकों ने अपने श्रत्याचारों से भेद की खाई को और 
बढ़ाया । कबीर की श्रटपटी वाणी के इस भेद को दूर करने में ग्रसमर्थ रही । 
वे मानव हृदय को एकता का रूप उपस्थिति न कर सके । जायसी ग्रादि प्रेम- 
गाथा के कवियों में प्रेम का शुद्ध रूप उपस्थिति कर इस क्षेत्र में एकता के लिए 
बहुत बड़ा काम किया । उन्होंने जीवन की एकता को सामने रख इस कार्य को 
आगे बढाया । हिन्दू और मुसलमानों के श्रान्तरिक भेदभाव को मिटाने वालों 
में जायसी का नाम श्रग्रसण्य है । उन्होंने मुसलमान होते हुए भी हिन्दुग्रों की 
कहानियाँ हिन्दुग्रों दु, का वाला म „ पृण, सहृदयवा, से. कहकर+उनके जीवन की 


मर्मस्पर्शनी pt प आलि रस्त dinem qui amaaa दिखा 
दिया । इस क्षेत्र में! कवीर Geb परोक्ष सत्त mis ण ही एकता का*आ्राभास दे 


4 dex 
पाये थे । श्रतः E गयं रामचन्द्र CHER भ्रक्षरशः सत्य है कि-- 
कबीर ने केवल (भिन्न प्रतीत होती हुई... सत्ता को एक ud ग्राभास 
दिया था । प्रत्यक्ष fem की एकता dy रखने की ग्रा वनी 
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